वाजसनेयि-मा्ट्यान्दन 
शुक्न-यजुर्वेद-संहिता 


वेदार्थ पारिजातारत्य विभूषिता 
चत्वारिंशोष्ध्यायः 


ना 


ईशा वास्योपनिषत्‌ 
करपात्र-भाष्यम्‌ 


प्रणेतारः ु | 
अनन्त श्रीविभुषिता: स्वामिं करपात्र महाराजा: 


अकाशकः: 
श्रीराधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता ७० वृन्दावनम्र्‌ 


क श्रीहरि: # 


श्रीनद्वाजसलनेधि-नमाध्यल्दिन 
छुकल-यजुर्वद-संहिता 


वेदार्थपारिजाताख्यभाष्य विभूषिता 
चत्वार्शोष्ध्याय: 


ईशा वास्योपनिषत्‌ 
कश्पाशत्र-भाष्यम्‌ 


प्रणेतार: 
अनन्त श्री विश्षूषिता: स्वारमिकरपात्र महाराजा: 


भाषानुवादकः 
परमहंस श्री स्वामिवामदेव महाराजा: 


प्रच्यछाध्शा वक: 
श्रीशधाकुष्णधानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता + वृन्दावन 


श्रोवृन्दावनस्‌ प्रथम संस्करण प्र श्रीसंवत्‌ २०४४ 


प्रकाशक: 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम 
कलकत्ता #  वृन्दावनम्‌ 


मूल्य तीस रुपये 


अस्य ग्रन्थस्य सर्वेडघिकारा: 
राजकीय नियमानुसारेण 
सुरक्षिता: जे 


पुस्तकप्राप्तिस्थानम्त 


१. 
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राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 


6/०. मैसूर पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड... ,./ 
ग 27///५ 


कलकत्ता. - / 29० 6 


. राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 


ब्रह्मकुटी र, डी० २५.१८ नारदघाट 
वाराणसी (उ० प्र०/ 


राधाक्रृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
धर्मंसड्डू विद्यालय रमणरेती, दन्दावन, 
मथुरा (उ० प्र०) 


राधाक्ृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
८०. मैसूर पेट्रो केमिकल लिमिटेड 
४०१. ४०४ राहेजा सेण्टर 

२१४, नारीमन पोइन्ट, बम्बई ४०००२१ 


... मुद्रक 
श्रीहरिनाम प्रेस 


श्रीहरिनामपथ, वृन्दावन 
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श्रीहरि: 
भूमिका - 


अनन्त श्रीविभूषित जगदुगुरु-शद्भुराचारय-पूर्वाम्नाय गोवद्ध नमठ पुरी 
पीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थ महाराज 


अत्यदृभुतमिदं . भाष्यं करपात्रविनिर्मितम्‌ । 
ईशा वास्योपनिषदः श्रुतीनां हृदय स्फुटम ॥१॥ 


यथा प्रकाशितन्त्वत्र न तथान्यत्र हृत्यते । 
भगवत्पादभाष्येदषप केवलं ज्ञाननिष्ठता ॥। २॥ 


इति श्रमो भवेन्तुनं केषाड्चिदृविदुषां हृदि। 
परमत्र तथा नेव भ्रमस्थावसरों भवेत्‌ ॥३॥ 
यत: कर्मपरामन्त्रा: कर्मार्था एवं सूचिता: । 
उपासना पराणाञ्च भन्त्राणामपि तत्परा:॥४॥ 


अर्था: स्पष्टं विनिदिष्टा युक्तिप्रौढिश्व दर्शिता। 
एवं ज्ञानपरामन्त्रा ज्ञानार्था एक दक्शिता: ॥५॥ 


भक्तिवादिषु भाष्येषु कर्मज्ञानपरा. अपि। 
भक्ति भक्त्याग्रहेणेव भक्तिनिष्ठा: प्रदर्शिता:॥ ६॥ 


परमस्मत्स्वामिपादंस्तथा नेवाग्रह: कृत: । 
अर्थों मन्त्रस्य यः किन्तु हा: स्वारसिकोषपि च ॥७॥ 


 स॒ एव युत्तितर्काम्यां प्रमाणेश्च प्रकाशित: । 
यथा मन्त्रा: स्वरसतो भगवत्पादपारिता; ॥८५॥। 


स्वामिपादेरपि तथा व्याख्याता मन्त्रवर्णका: । 
आद्य शज्भूरपादेभ्य:ः पश्चादेताहशो न हि॥।६॥ 


विद्वान कद्चित्समायातो येनेताहशमी रितम्‌॒। ह 
भाष्यं स्पष्टार्थंसंयुक्तः हृदयग्राहि सुन्दरम्‌ ॥१०॥ 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४० /ईशा वास्योपनिषत्‌ [६ 


मर्मस्पृक युक्तितर्काणां सन्निवेशो5त्न याहश: । 
ताइशो नेब कुत्रापि मिलेदिति मतम्मम ॥११॥ 
सायणाचार्यवर्याणामुव्वटस्थ च यन्मतस्‌ । 
महीधरस्य यच्चापि तदसष्यत्र समथितम्‌ ॥१२।॥ 


संन्यासस्योररीकारे  ब्राह्मणस्यैव स्बंधा । 
अधिकारो न चान्येषामिति यतु प्रौदयुक्तिभि: ॥| १३॥॥ 


सुसाधित॑ स्वामिपाद॑स्तदत्यन्त॑ हि. दुलभम्‌ । 
अतो भाष्यमिदं प्राज्ञेज्ञेयं ध्येयड्च यत्नतः ।॥१४।॥। 
निवेदनमिद नम्र' सर्वेषां विदुषां पुर: । 
नासूया चात्रकर्तव्या. ह्यध्येतव्यन्तु भक्तित: ॥१५॥ 


फाल्गुन शु७ ३,२०४३ - ््््ि श्री निरञजनदेवती र्थ: 
बहादुरगढ़ 
(हरियाणा) 
 श्रीहरि: 
भूमिका 


पूज्य स्वामी श्रीकरपात्री जी द्वारा विरचित यह भाष्य बड़ा 
विलक्षण है। 'ईशा वास्थोपनिषद” की श्रुतियों का हृदय जैसा स्पष्ट 
इसमें प्रकाशित किया गया है, बसा और कहीं दृष्टि में नहीं आता । 
भगवत्पाद (श्रीशड्भू राचाय) के भाष्य में भी कुछ लोगों के मन में यह 
भ्रम हो सकता है कि इसमें केवल ज्ञान का ही निरूपण है; किन्तु इस 
भाष्य सें किसी ऐसे भ्रम के अंश का भी अवकाश नहीं है, क्‍योंकि 
इसमें कर्म-परक-मन्त्रों को कर्मार्थक ही बतलाया गया है और उपासना- 
_ के तथा ज्ञानपरक मन्त्रों के अर्थ स्पष्टरूप से उपासना परक तथा 
शानपरक ही दिखलाया गया है। इस 'वेदार्थ पारिजात' नामक भाष्य 
में युक्ति की उत्कृष्टता भी दिखलायी गयी है। भक्तिवादी भाष्यों में 


७] बेदार्थथा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशा वास्योपनिषत्‌ 


आग्रह केवल भक्ति पर ही रहा तथा लक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर भी 
कर्म और ज्ञानपरक मंत्रों को निष्ठा भक्ति में ही दिखलायी गयी; किन्तु 
हमारे पूज्य श्रीस्वामीजी महाराज ने ऐसा कोई आग्रह नहीं किया 
है । मन्त्रों के जो हार्दिक स्वारसिक अर्थ हैं, उन्हीं को युक्ति, तके और 
ध्रमाणों के द्वारा प्रदर्शित किया है। का 


भगवान्‌ हांकराचार्य ने मनन्‍्त्रों का जिस तरह स्वारसिक 
उ्याख्यान किया है, पृज्य श्रीस्वामीजी महाराज ने भी मन्‍्त्राक्षरों की 
उसी प्रकार व्याख्या की है। भगवत्पाद शंकराचायं जी के अनन्तर 
ऐसा कोई विद्वान नहीं आया, जिसने इस प्रकार की व्याख्या की हो । 
यह भाष्य स्पष्ट, हृदयग्राही और सुन्दर है। युक्ति और तरकों का जेसा 
इसमें ममंस्पर्शी प्रयोग किया गया है, ऐसा और कहीं मिलना सुलभ 
नहीं-यह मेरा मत है | श्रीसायणाचार्य महोदय का, उव्वट का और 
महीधर का जो मत है, उसका भी इसमें समर्थत सहित दिग्दशन' 
कराया गया है| । ; 

'सन्‍्यासाश्रम को स्वीकार करने में केवल ब्राह्मणका ही 
अधिकार है, दूसरों का नहीं” श्रीस्वामीजी महाराज ने प्रौढ़-युक्तियों 
द्वारा भलीभाँति इस तथ्य को जिस प्रकार सिद्ध किया है, वेसा दूसरी 
जगह सुगमता से नहीं मिल सकता है। 


विद्वानों से मेरा नम्न निवेदन है कि इस भाष्य का यत्नपूर्वक 
अवगाहन और अनुशीलन करना चाहिए । इसमें असूया (गुणों में दोष 
खोजना) न करके भक्तिपृवंक इसका अध्ययन करना चाहिये । 


--श्री निरञ्जनदेवती थे 
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श्रीहरि: 


श्रीकरपात्राष्टकम्‌ 


(डा० श्रीशशिधर शर्मा महामहोपाध्याय:, सप्तविषयाचार्य:) 


केचिद्‌ भजम्ति वियुधा हरिमीशितार-- 
व्वाउन्ये हर॑ भवनिदाघहरं श्रयन्ति । . 
धर्मा5तिखिन्नमनसां समुपासनीयं 
प्रत्यक्षितं हरिहराह्यमदयज्न: ॥४१॥ 
सद्राजनीतिनिपुण: किमु विष्णुगुप्तो 
वाचस्पतिनिखिलश्ञास्त्रविचक्षणो वा । 
आहो शुको नु भगवदुगुणगानधब्यो 
यस्मिन्वितीव -.समशायि यतिः स वन्द्य: ॥२॥ 
यस्थाप्वसन्नवरसा रसने सरस्व - 


त्याभान्ति. लेखंतनवो$तनुकोतिलेखा: । 
चेतस्य भूत्सरसिजोदरसौकुमार्य 
स्मार्यो न॒ कस्पय स वी शयभाजनाये: ॥॥३॥ 
वन्य: स यो5कृतकृती सुक्ताथंसंस्था: 
रामायणे श्रुतिषु चाइतत वाकप्रवाहान्‌ | 
नैष्कम्यंमूध्वेमधिताधिधरं तथापि 
कर्मेतराउक्ृततरं. व्यधिता55प्रयाणम्‌॥४॥ 
यः सत्कविगु रुगुरुबु धमज्लात्मा 
तीत्रप्रतापतपनइच स॒र्तां च सोमः । 
धर्मद्विपां शनिरथो मदिनाओझुच राहु 
केतु: कलैज॑यति दण्डिवर:स को5पि ॥५॥ 
कारागमै: शिरसि दण्डनिपातघाते -- 
रप्येजन॑ न जनितं किल यस्य जातु । 
दीप: सनातनसृते रपि गीषतेर्यो 
वार्येतरों हृदि विभाति स नः सदाअधये: ॥8॥ 


श्श्] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशा वास्योपनिषत्‌ 


तिष्ठेतु. प्रणष्टकुहुक: सुपथे नरोौघः 
पारेउम्बुधि जनगिरा प्रसरं प्रयातु । 
गावश्चरन्तु. परितोउस्तभया घटोध्न्यः 
स्वप्नस्तवेति यतिराट्‌ ! फलिता कदा नु ! ॥७॥ 
यो दण्डिवर्योइतियती न्द्रचर्य : 
श्रौताउध्वनो5्भुद्भुवनेषु धुर्ये: । 

श्रेयों भृतां शब्वदपीह चार्यों 

धार्य;. स चित्ते करपात्र आये: ॥छा। 


६०६ 
श्रीहरि: 
करपात्राष्टकम्‌ 


कुछ बृद्धिमानु जत भगवान्‌ हरि (विष्णु) का भजन करते हैं 
और कुछ दूसरे संसार तापाहारी हर (शद्भूर) की सेवा करते हैं, 
(किन्तु) धर्म की ग्लानि से खिन्न मनवाले हम लोगों की उपासना का 
पात्र तो हरि और हर का वह अनुपम अद्व त है, जिसे हमने अपनी 
आँखों से देखा है ।(श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज के संन्यास का नाम 
श्रीहरिहरानन्द सरस्वती है; फलतः: वे श्रीहरिहरात्मक हैं।) ॥१॥ 

“क्या उदात्त-लोककल्याणकारिणी--राजनीति में प्रवीण 
विष्णुगुप्त--आचार्य चाणक्य हैं, या समस्त शास्त्रों में दक्ष देवगुरु 
बृहस्पति (किम्वा सर्वेतन्‍्त्रस्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र) हैं, या फिर श्रीप्रभु 
का गुणगान करने से धन्य हुए शुकदेव ही हैं !” जिनके सम्बन्ध में 
लोग इस प्रकार से (विविध) सन्देह किया करते थे--वे स्वामी 
करपात्री जी वन्दना के पात्र हैं ॥२॥ 

“जिनकी जिह्ना पर नवरसमयी सरस्वती निवास करती थी, 
लेखों के रूप में जिनकी महान्‌ यशोराशि की लेखाए आज भी शोभा . 
पा रही हैं, (और) जिनके हृदय में कमल के मध्यभाग-सरीखी 
मृदुलता थी, वे सर्वभृतहृदय संयमी (वशी) स्वामी करपात्रीजी किसके 
स्मरणीय नहीं हैं ? ॥३॥ 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशा वास्योपनिषत्‌ [ १२ 


वन्‍्दनीय हैं वे स्वामी करपात्रीजी महाराज जिन मनीषी ने 
अनेकानेक धर्मसंस्थाओं की स्थापना की, जिन्होंने रामायण पर एवं 
वेदों पर सरस्वती धाराएं प्रवाहित कीं, जिन्होंने भूमण्डल पर नेष्कम्य 
अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग की सर्वोच्च सिद्धान्तरूप में प्रतिष्ठापना की, किन्तु 
जो प्रयाणकाल तक दूसरों द्वारा सुतरां न किये गये कर्म का सम्पादन 
करते रहे ।।४॥ 

जो अनवद्य विद्यावान्‌ (शुक्र) थे, जो गुरुओं के भी गुरु 
(बृहस्पति) थे, जो विद्वानों के कल्याणरूप (मंगलमय) थे, भ्रचण्ड 
प्रताप में जो सूथे थे और सज्जनों के लिये सोम (चन्द्रमा) थे, धर्मे- 
द्वेषियों के लिये जो शनि थे; अहड्भ्ारियों के लिये राहु और कलियुग 
के लिये केतु (विजय-बैजयन्ती) थे, वे विलक्षण यतिराज स्वामी 
करपात्री जी जयशील हैं ॥५॥ 


. गोरक्षार्थ जेल यात्राओं से यहाँ तक कि सिर पर लाठी पड़ने 
से लगी चोटों से भी जो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, जो सनातन 
धर्ममार्ग के दीपक थे और जिनको जीतना देवगुरु बृहस्पति के लिए भी 
कठिन था, वे स्वामी (करपात्री) जी महाराज हमारे हृदय में सदा 
विराजमान हैं ॥६॥| 


“लोग छल-पाप छोड़कर सनन्‍्मार्ग पर आरूढ़ रहें, हिन्दी का 
- प्रसार समुद्रपार विदेशों में भी हो, घड़ों के सहश थनोंवाली गाए 
(हत्या के) भय से मुक्त होकर चारों ओर विचरण करें --यतिराज ! 


आपका यह सपना भला कब फलीभूत होगा ? ॥७॥ 


जो दण्डि सन्‍्यासियों के शिरोमणि थे। बड़े-बड़े यतिराज भी 
जिनकी जीवनचर्या को जीवन में चरितार्थ (उतार कर जिनकी तुलना 
या समानता) नहीं कर सकते, जो देश-विदेश में श्रुतिमार्ग के एकमात्र 
रक्षक थे और जो यहाँ श्रेयभाजन और श्रेयप्राप्त सुजनों के स्वामी थे 
--बे इलाध्य श्रीकरपात्री जी महाराज हमारे हृदय (सिंहासन) में 
धारणीय हैं ।॥८॥ 


र्ज 


परश्ब्रह्मस्वरूप 
धर्मसम्राद पूज्यपाद एवानी श्री कश्पात्री जी महाशज 
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श्रीहरि: 


दिठ्दर्शन 
च्स्वमू्पा दर ली य्य 
श्री स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती 
१. अवतरण -- 


“ईशा वास्थोपनिषत्‌' शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दित तथा काण्व- 
संहिता का अन्तिम-चालीसवाँ अध्याय है। इसका प्रारम्भ ईशा 
वास्यम्‌ इस मन्त्र से होता हैं। जिस अद्वितीय प्रत्यगांत्मतत्त्व के बोध 
से कर्म अकर्म' हो जाते हैं, उसीके प्रतिपादक होने से “ईशा वास्थ' 
आदि मन्त्र.वेद के शिरोभागरूप 'वेदान्त' या “उपनिषत्‌' कहे 
जाते हैं । 


२. उदबोधन -- 


काण्वशाखा की उपनिषत्‌ प्र भगवत्पाद शझद्भूर और 
श्रीसायणाचाय का भाष्य है, जबकि माध्यन्दिन पर श्रीउव्वट और 
श्रीमहीधर का। श्री श्रीसायण, उब्बट अयदि आचार्यों ने और श्री 
आनन्दगिरि तथा श्रीशड्धूरानन्दादि मनीषियों ने भगवत्पाद छाद्धूर के 
दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्त किया है। भजनीय तत्त्व श्रीभगवान्‌ के 
लोकोत्त र स्वभाव, प्रभाव, रूप और स्वरूप के उत्कर्ष ख्यापन, भगव- 
दर्थ कर्मानुष्ठान और भगवदुभजन के पोषण में भक्तिप्रधान आचार्यों 
ने ईशादि मन्त्रों को विनियुक्त माना है। 


माध्यन्दिनशाखीय प्रस्तुत भाष्य 'बिदार्थ पारिजात' प्रम प्रसन्न 
और गम्भीर है। इसके रचयिता हैं सवंभूतहृदय धर्मसेम्राट्‌ पृज्यपाद 
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श्रीस्वामी करपात्री जी महाराज | इसमें उन्‍होंने कम, उपासना और 
योग[दि की यथास्थान उपयोगिता और अनुपम भहत्ताका उदारता 
पू्वेंक समर्थन तथा प्रतिपादन जहाँ दक्षता और सरसता पूर्वक किया 
है, वहाँ उपनिषदादि समस्त शास्त्रों का चरम तात्पये निविशेष प्रत्य- 
गात्मस्वरूप सच्चिदानन्दघन ब्रह्मात्मतत्त्व में ही सन्निहित सिद्ध किया 
है । 

प्रथम मन्त्र ईशा वास्य॑ के भाष्य में उन्होंने यह भाव दर्शाया है 
कि स्व शास्ता परमेदु:र सर्वप्राणियों का अन्तरात्मा है, वही सबका 
नियन्ता है। वह नियेम्य से.बाहर स्थित सामान्‍य राजा और कार्त॑वीर्या- 
जु न तुल्य योगसिद्ध शासक सहश तटस्थ नहीं है । वह सम्पूर्ण जगत्‌ 
का विवर्ती उपादान है। मायाभृमि में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध 
हृष्टाहृष्ट नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ मिथ्या है; अतः आ।त्मसत्य के 
अनुबोध से ज्ञातरस्सी से कल्पित सर्पादि के समान आच्छादतीय- 
बाधनीय है। आत्मा क्योंकि ब्रह्मस्वरूप ही है; अत: सर्वेषणा के त्याग 
से अध्यास का निराकरणरूप आत्मपालन ही कतंव्य है, न कि मिथ्या 
धन की अभिलाषा [ 

'कुव॑न्नेवेह कर्माणि' इस द्वितीय मन्त्र की व्याख्या के सन्दर्भ में 
ग्रन्थकार के द्वारा यह दर्शाया गया है कि जीवन की इच्छा विधेय 
नहीं है; वह तो रागतः प्राप्त है । .रागी कर्म का और विरागी ज्ञानका 
अधिकारी है। आत्मा नरत्वादि सकल संसारधर्मों से रहित है। सौ 
वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा वाले अनात्मज्ञ के कल्याण का 
एकमात्र यही उपाय है कि वह पाप से अलिप्त रहने के लिए यावज्जीवन 
स्ववर्णाश्रमोचित अग्निहोत्रादि कर्मों को करता रहे । 

असुर्या नाम ते लोका: इस तृतीय मन्त्र की व्याख्या में यह 
दर्शाया गया है कि देहेन्द्रयादि अशोभन अनात्मप्रपञच में रमण करने 
वाले भले ही देवादि देहों को ही प्राप्त क्‍यों न हों, पर आत्मतिर- 
स्कारकर्ता होने से वे आत्महत्यारे ही मान्य हैं। देवादिदेहरूप लोक 
भी आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्टों को प्राप्त स्वप्रकाश आत्मलोक 
की अपेक्षा आसुर' ही हैं। 

अनेजदेक॑ इस चतुर्थ मन्त्र के भाष्य में यह दर्शाया गया है कि 
आत्मा सदा एकरस अद्वितीयतत्त्व है। व्यापक और स्वप्रकाश आत्मा 
की महिमा से महिमान्वित होकर ही मन में सुदू २ अवस्थित ब्रह्मादि 
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लोकों का स्फुरण होता है। सोपाधिक आत्मतत्त्व मन की गतिका भी 
अतिक्रमण करनेवाला है । स्वप्रकाश होने से आत्मा अधिदेव सहित 
इन्द्रियों का भी भास्य नहीं है। ज्ञान और करमंका आधार, कार्य- 
करणात्मक स्थूल-सूक्ष्म देहद्य का उद्दीपक और रक्षक, हिरण्यगर्भ 
और सूत्रात्मक 4वायुतत्त्व' निज उदुगम और विहरण-स्थान प्रकृति 
और अन्तरिक्ष सहित स्वत: सिद्ध आत्मा से ही सत्ता हलाभ करने में 
समथ है । 


'तदेजति' इस पाँचवें मन्त्र के भाष्यानुसार यह तथ्य ब्राप्त 
: है कि आत्मतत्त्व अचल, निविकार है। अज्नों की दृष्टि में वह चलता- 
सा है। अज्ञों को पहुँच उस तक नहीं, अतः वह दूर-सा है । विज्ञों की 
दृष्टि में तो वह सर्वथा प्रत्यगात्मस्वरूप होकर स्फुरित होता है, अतः 
समीप ही है । इस नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ में उसकी अनुगति है, वह 
इनका परमाश्रय (अधिष्ठान) होकर विद्यमान है, इसलिये भी समीप ही 
है । सम्पूर्ण जगत्‌ के रूप में उसीकी स्फूर्ति है। जज्भधमरूप से चल और 
स्थावर-रूप से वह अचल है। नक्षत्नादिख्य से दूर और पृथ्वी आदि 
रूप से समीप है। अथवा ब्रह्मादि देवशिरोमणियों के रूप से वह 
चलता है--लीला से व्यवहार करता है और स्वरूप से अचल है । 
अन्तर्यामी और प्रत्यगात्मरूप से सबंके अन्दर और विषयरूप से बाहर 
है। 

अस्तु सर्वाणि भूतानि' इस छठे मन्त्र के माध्यम से इस रहस्य 
को चित्रित किया गया है कि जो मुमुक्ष--संन्‍्यासी ब्रह्म से अभिन्न 
आत्मा में अव्यक्त से लेकर स्थावरपर्यन्त (शास्त्रगम्य और प्रत्यक्ष) 
भूतों को अनुभव करता है--आत्मा से अतिरिक्त नहीं जानता तथा 
उन सर्वभूतों में कारणरूप से या आत्मरूप से स्वयं को अनुगत 
(अनुस्यूत-प्रोत) जानता है, वह तत्त्वदर्शी उस आत्मदर्शन के फलस्वरूप 
'न विचिकित्सति--संशय नहीं करता, “न विजुगुप्सते -घृणा नहीं 
करता । 


बस्मिन्‌ सर्वाणि भृतानि इस सप्तम मन्त्र में यह भाव अच्छित 


किया गया है कि जिस कालविशेष अथवा आत्मा में ब्रह्मात्मतत्त्व की 
सर्वरूपता को जाननेवाले के लिये सर्वभृत अपने कल्पित-स्वरूप को 
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व्यागकर अकल्पित चिदानन्दस्वरूप आत्मा ही हो जाता है; उस काल 
अथवा आत्मा में असछ्भ अद्वितीय आत्मा के एकत्वदर्शी को कारण 
सहित संसारका निवारण हो जाने से शोक और मोह नहीं होता । 


'स पर्यगात्‌' इस अष्टम मन्त्र में यह तथ्य दर्शाया गया है कि 
'ब्रह्म' चिदानन्दस्वरूप निगुण-निरविशेष-कतृ त्वशुन्य-कर्तव्यविधायक- 
सर्वद्रश-सर्वज्ञ-सर्व रूप-सर्वात्मा-सवंशक्ति और सर्वव्यापक है । एकत्व- 
विज्ञान से उसकी उपलब्धि होती है। वह स्वानुरूप दिव्यविग्रहयुक्त 
होने पर भी जीवोचित और भगवत्समसत्ताक स्थल-सुक्ष्म-का रणदेह 
रहित है । *. ., 

'अन्धन्तमः प्रविशन्ति येइसम्भूतिमुपासते' इस नवस (काण्व०१२) 
मन्त्र के भाष्य में इस रहस्थ का प्रकाश किया गया है कि इसमें ने रात्म- 
वादी लोकायतिकों और विज्ञानवादियों के देह और विज्ञानरूप आत्मा 
का निराकरण किया गया है। अथवा असंभूति-अक्षर, अव्याक्ृत, 
कारणब्रह्मरूप अव्यक्त के उपासकों की निन्दा और उम्रकी अपेक्षा भी 
'संभूति'-व्यक्तोपासक की अधिक निनन्‍्दा दोनों की समुच्चित-उपासना 
के अभिष्राय से की गयी है । 


अन्यदेबाहुः संभवात्‌' इस दशम (का० १३) मन्त्र में इस तथ्य 
का प्रतिपादन किया गया है कि 'संभव-कार्यत्रह्म की उपासना का 
फल अणिमादि-ऐश्वर्योपलब्धिरूप अन्य ही है और असंभव -कारण- 
ब्रह्मरूप अव्याकृत की उपासना से प्राप्त होनेवाला प्रकृतिलयरूप फल 
अन्य ही है। 

'सम्भूतिड्च बिनादञऊच' इस ग्यारहवें (का० १४) मन्त्र के 
भाष्प में इस सिद्धान्त का निरूपण किया गया है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के 
'संभव' (अभिव्यक्ति) का जो प्रमकारण है, वह परब्रह्म है। 
वही विविध शरीरों में शरीरी (क्षेत्रज्ञ, क्षेत्री) रूप से विद्यमान है। 
विनाशशील शरीर 'विनाश' है। योगी (आरुरुक्ष-योगारुढ होने की 
इच्छावाला) दोनों तादात्म्यापन्न को विभागपूर्वक जानता है, अर्थात्‌ 
देहभिन्न होने पर भी कर्मवशात्‌ स्वयं को देह में अवस्थित जानता है । 
जो योगी ज्ञानोत्पत्ति की भावना से कमसासेक्ति, फलासक्ति और 
अहड कृति को तनु (शिथिल) कर धुृत्युत्साहपुवंक भगवदथ्थे कर्मों 
(निष्कामकर्मों) को करता है, वह शुद्धिसम्पादन के योग से विनाश 
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से--विनाशी शरीर से अन्त:ःकरण की अशुद्धिरूप मृत्यु को तर जाता 
है और 'सम्भृति' अर्थात्‌ आत्मज्ञान से अमृत (मुक्ति) लाभ करता है। 
अथवा छान्दसवर्णलोप के योग से 'संभूति'-असंभूति' मान्य है। 
जिसका अर्थ है अव्याकृत (कारणब्रह्म) की उपासना। 'विनाश' का 
अथ्थ है, विनाशधर्मयुक्त कार्यत्रह्मोपासना । जो दोनों की सहोपासना 
करता है, वह कायत्रह्म (हिरण्यगर्भ) की उपासना से उपलब्ध ऐद्वर्य 
और धर्मादि के अमोघ प्रभाव से अनैद्वर्य-अधर्मादिरूप मृत्यु को 
पारकर कारणोपासना से प्रकृतिलयरूप अम्नतफल को प्राप्त करता है । 


अन्धन्तम:ः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते' इस बारहवें “काण्व० ६) 
मन्त्र के भाष्य में इस तथ्य का प्रकाश किया गया है कि 'कर्म' वेद 
विहित होने से 'विद्या-सहश' कहा जाता है। विद्या भिन्न-अन्य अविद्या' 
यहाँ कर्म' है। ब्राह्मण-अन्य क्षत्रियादि को अब्राह्मण कहने की प्रथा 
इस प्रसद्ध में हृदयद्भम करने योग्य है। “विद्या! यहाँ देवोपासना है । 
वे अदर्शनात्मक तम में प्रविष्ट होते हैं, जो अविद्या पदवाच्य कर्म की 
उपासना करते हैं। वे उनसे भी अधिक अदर्शनात्मक तम में प्रविष्ट 
होते हैं, जो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्भोपासना में निरत हैं । 


यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 'नहि शास्त्रविहितं 
किज्चिदकतंव्यतामियात्‌', 'फलवत्सन्निधावफलं तदड्भाम! -- शास्त्र- 
विहित कुछ भी अकतंव्य नहीं होता, 'फलसहित की सचन्निधि में पठित 
-“सनिहिंत फलरहित उसका (फलयुक्त का) अज्भ होता है ।'; क्योंकि 
विद्या (देवोपासना) और अविद्या (कर्मातुष्ठान) दोनों शास्त्रसिद्ध हैं; 
अतः ये अकतंव्य नहीं हो सकते, साथ ही विद्या और अविद्या के देव 
और पितृ-लोक की प्राप्तिरूप अवान्तर फलभेद दोनों के समुच्चय 
(सहानुष्ठान) में हेतु है, न कि अद्भाज्धिभाव की सिद्धि में । समुच्चय- 
प्रशंसा के अभिप्राय से दोनों की निन्‍दा की गयी है। महानुभावों ने 
कहा भी है-- न हि निन्‍्दा निन्‍्ञ निन्दितु प्रवरतते, अपितु विधेय॑ 
स्तोतुम्त्‌ -- निन्‍दा निन्‍्दनीय को निन्‍्दा के लिये प्रदृत्त न होकर, विहित 
(विधित्सित, विधेय) की स्तुति के लिये होती है ।' 


ज्ञाननिष्ठा और कर्म निष्ठा ये दो वेदोक्तमार्ग हैं । ईशा वास्थ' 
और कुर्वन्न बेहकर्माणि! (ईशा० १,२) इन दो मन्तों प्रें क्रमशः दोनों 
मार्गों के अधिकारियों का निरूपण किया गया है। सर्वेषणा (सम्पूर्ण- 
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कामना )-विमुक्तज्ञाननिष्ठों में कर्मसंन्‍्यास की सहज प्रतिष्ठा होती 
है । कर्मासक्ति-फलासक्ति-अहंकृति-नानात्वबुद्धि और अभिनिवेशशुन्य 
तत्त्वज्ञों में कदाचित्‌ कर्म प्रतिष्ठित भी हो तो भी मोक्ष के प्रति 
अन्यथासिद्ध उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार अग्नि में अवस्थित 
पिड्भजलता दाह के प्रति! ऐसे तत्त्वज्ञ वसिष्ठ, व्यासादि के कर्म 
लोलाकर्म' या कर्माभास' ही मान्य हैं। 'नेव किश्चित्करोमीति' 
(भगवद्गीता ५.८,६) उनका यह निश्चय कि 'मैं कुछ नहीं करता' 
उनमें अन्यारोपित कर्म को अकर्म बनाये रखता है। 'करते हुए भी न 
करने की उनकी मान्यता” विक्षिप्त और अज्ञों-जेसी नहीं मानी जा 
सकती; क्योंकि 'युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌' (गीता० ५.८) वे “युक्तः हैं, 
असमाहित या विक्षिप्त नहीं; 'तक्त्ववित्‌' हैं, बालवत्‌ अज्ञ नहीं । 


जो ज्ञाननिष्ठा के अधिकार से अभी विभूषित नहीं, न उसके 
करीब (निकट) ही हैं; बल्कि जीवन और जीवनोपयोगी वस्तुओं में 
रागान्वित हैं, वे योग्यता विरहवशात्‌ छुद्ध ब्रह्मात्मतत्त्व के एकत्वबोध 
के अभी अनुपयुक्त हैं। शास्त्रोक्त विधि-निषेधानुसार अनुष्ठित कर्म 
कालान्तर फलप्रद हैं। ज्ञान तत्काल फलप्रद है। अज्ञानावरणवारण- 
पूर्वक निरावरण ब्रह्मात्ममाव के अभिव्यञ्जनरूप फल को प्रदान करने 
के लिये ज्ञानको कर्मादि के योग की अपेक्षा नहीं । ऐसी स्थिति में 
मन्त्र में प्रयुक्त 'अविद्या' स्वर्गादि अभीष्टफलप्रद कर्म का और “विद्या 
देवतोपासना का वाचक है। दोनों. का विवक्षित योग ऐसा अर्थ 
स्वीकार करने पर ही संभव है । कर्म और विद्या का क्रमश: पितलोक 
और देवलोकरूप पृथक फल श्रुत होने पर भी कर्म की अपेक्षा न कर 
केवल देवताराधन, कर्माधिकारी द्वारा अविचलभाव से सध पाना 
कठिन है। साथ ही देवतोपासना से विमुख रहकर केवल कर्मानुष्ठान 
से अन्तर्यामा और अधिदेवमण्डल के प्रति महत्त्वबुद्धि की 
न्यूनता के कारण अभीष्टवस्तु की उपलब्धि में प्रतिबन्ध की द्र तनिवृत्ति 
ओर निष्कामभाव से कर्मानुष्ठानपूर्वक मोक्ष के प्रति अभिरुचि तथा 
मनोवृत्ति असम्भव है। इसीलिये यहाँ केवल कर्म और केवल ज्ञानकी 
निन्‍्दा दोनों के-समुच्चय की भावना से प्रयुक्त है। 


अन्य देवाहुविद्याया' इस तेरह॒वें (का० १०) मन्त्र में सत्परम्प- 
राप्राप्त फलभेद का वर्णन किया गया है । 
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'विद्याञज्चाविद्याउच' इस चोदह॒वें (का० ११) मन्त्र के भाष्य 
में इस रहस्य का विवेचन किया गया है कि अविद्या शब्द से अग्नि- 
होत्रादिकर्म कहे गये हैं। उनके अनुष्ठान से स्वाभाविक काम-कर्म ऑर 
ज्ञानजो 'पृत्यु' शब्द के वाच्य हैं, उनको पार करके देबताज्ञान 
(उपासना) से देवभावरूप अमृत को प्राप्त हो जाता है। यह 'सम- 
समुच्चय' की दृष्टि से अर्थ है। जब विद्या का अर्थ ब्रह्मात्मश्ञान मान्य 
हो तब 'सम-समुच्चय' की दृष्टि से पहले कर्मानुष्ठान से अन्त:करण की 
शुद्धि और फिर ब्रह्मात्मज्ञान से मोक्षोपलब्धि फल मान्य है । 

'क्रम-समुच्चय' की दृष्टि से अविद्या का अर्थ 'कर्म' और विद्या 
का अर्थ आत्मज्ञान' मान्य है। कमंयोग अन्त:करण को संस्कृतकर 
आत्मा के अकतृ त्व-अभोकतृत्व के बोध की सहिष्णुता अभिव्यक्त करता 
है। जिससे स्वाभाविक काम (विषयेच्छा), कर्म (क्ृ त्वपू्ेक प्रवृत्ति) 
और ज्ञान-[साध्य-साधना/ुसन्धानपूर्वंक द्व तस्फुरण) रूप भृत्यु का 
अतिक्रमण हो जाता है और ब्रह्मात्मज्ञान के अमोघ प्रभाव से कतृ त्व 
भोक्तृत्वादि शून्य आत्मा (त्व' पद लक्ष्याथंरपप शोधित अहमर्थ) की 
ब्रह्मह्पता के बोध से अमृत (ब्रह्मात्मरूप से अवस्थितिरूपा मुक्ति) की 
उपलब्धि होती है। साध्य-साधन की कामना मृत्यु है। इस मृत्यु से 
पार हुए व्यक्ति ब्रह्मविद्या का अधिकारी है। पहले नित्यकर्मरूप 
अविद्या का आलम्बन लेने से व्यक्ति का अन्त:करण शुद्ध होता है । 
कामचार, कामवाद, कामभक्षण आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति ही अशुद्धि 
है। भगंवदर्थ निष्कामभाव से स्वकर्मानुष्ठान से अन्त:करण संस्कृत 
होता है, फिर ब्रह्मविद्या की उपलब्धि से जीव का प्रमकल्याण होता 
है । यह क्रम-समुच्चय है। ज्ञानोत्तर कम अकर्म हो जाता है, अतः 
कर्मोत्तर ज्ञान का अधिकार प्राप्त है । 


'सम-समुच्चय की हा ट से विद्या (ज्ञान) का अर्थ देवतोपासना 
है और कम का अर्थ स्व-अधिकारानुसार प्राप्त अभ्निहोत्रा दिकर्म है । 
दोनों के सहानुष्ठान से अविद्यारूप कर्म द्वारा स्वाभाविक कर्म-ज्ञानहूप 
मृत्यु की निवृत्ति और विद्यारूप देवलोक से ब्रह्मलोकपर्यन्त दिव्यलोकों 
की प्राप्ति होती है। लोकलय से भूतलय तक दिव्यलोकों की प्राप्ति 
आपेक्षिक अमृतत्व है । 

इस प्रकार उपनिषत्‌ शब्द में प्रयुक्त सदुधातु का विशरण 
(हिंसन, निवारण) और गतिरूप अर्थद्वय उक्त क्रम-समुच्चय में अविद्या 
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की निवृत्ति और उससे उपलक्षित तत्त्वोपलब्धि के कारण चरितार्थ 
होता है। सम-समुच्चय में पुनः-पुनः जन्म-समृत्यु-जरा-व्याधिरूप क्लेश 
का अवसादन-अर्थ चरिताथ्थ हो जाता है । 
इस सम्बन्ध में यह हृदयड्भम करना आवश्यक है कि कर्मकाण्ड 
परक श्रतियाँ मुक्त स्वर से आत्मा को कर्ता-भोक्ता मानती हैं । देह को 
अनित्य और आत्मा को नित्य मानकर ही ऐसा मानना सम्भव है। 
देहातिरिक्त नित्य आत्मा को न मानने प्र अक्ृताभ्यागम और कृत 
विप्रणाशरूप दोषद्वय अनिवाय है। इसके वारण के लिये आत्मा को 
नित्य मानना ही चाहिये | कर्ता-भोक्ता जीव का अनुवादकर उसकी 
अद्वितीय परब्रह्मरूपता के प्रतिपादन में सभी उपनिषदे चरितार्थ होती 
हैं। फिर भी पूव॑मीमांसा की रीति से आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय॑ 
भवति' (बु० उ० २.४.५) आत्मा की पर प्रेमास्पदता अनुभवसिद्ध है। 
श्रुति इस संसारी आत्मा का अनुवाद करती है, आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य: (बूृ० उ० २.४.५)यह श्रुति उसी को द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य 
और ध्यातव्य बताती है। 'य आत्मा$पहत पाप्मा' (छा० ८.७.१) इन 
याक्‍यों के द्वारा यद्यपि ऐसा ध्वनित होता है कि आत्मा अकर्ता, 
अभोक्ता, असंसारी है; पर वस्तुस्थिति यह है कि कर्ता-भोक्ता संसारी 
आत्मा की स्तुति ही इन वाक्‍्यों से की गयी है, उसमें उपनिषदों का 
तात्पय कदापि नहीं, अतः आत्मज्ञान कंतृ संस्कार के द्वारा क्रतु का ही 
अद्भ है, स्वतन्त्र पुरुषार्थ नहीं) ओऔपनिषदु आत्मज्ञानरूप संस्कार से 
संस्कृत कर्ता पारलौकिक कर्मोपभोग के योग्य होकर वंसे ही क्रतु का 
अज्भ हो जाता है, जैसे प्रोक्षणरूप संस्कार से संस्कृत ब्रीहि। 
परमाचार्य ने कहा भी है--द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थेत्वात्फलश्रुतिरथें- 
वाद: (जें० सू० ४.३.१)८- पर्ण आदि द्रव्य, अज्जनादिरूप संस्कार 
और प्रयाजादिरूप अद्ध--कर्म-ये सभी परार्थ (याग के अंग) हैं, 
स्वतन्त्र फलाकाइडः क्षा से रहित हैं, अतः इनके फलों का निर्देश करनेवाले 
“यस्य पर्णमयो जुहुभवति न स पाप॑ श्लोक श्रुणोति' [ते० सं० ३.५.७. 
२), 'यदाड़ क्ते चक्षरेव शआ्ातृव्यस्य वृड क्त (ते० सं० ६.१.१.५), वर्म 
बतद्‌ यज्ञस्प क्रियते यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते' (ते० सं० २.६.१.५) 
वाक्य अथवादमात्र हैं। 
केवल उक्त वाक्‍्य-प्रमाण के द्वारा ही नहीं, अपि तु 'पदेव विद्या 
करोति श्रद्धयोपनिषदा-तदेव वीयंवत्तरं भवति' (छा० १.१-१०) 
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इस तृतीया श्रुति से भी आत्ताज्ञान में क्रत्वजरुत्व सिद्ध है । 'यत्‌', 'तत्‌' 
रूप सर्वगाम और एव' रूप अवधारण के द्वारा यह श्रुति उदगीथ 
विद्या के अतिरिक्त अन्यत्र भी 'बदेव कर्म विद्या सहितं करोति, तदेव 
कर्म वोयंवत्तरं भवति' ऐसी सामान्य व्याप्ति द्वारा 'य एव धमवानु 
देश:, स एवं वह्तनिमान्‌ भवति' इस न्याय से चरितार्थ है। 'तं बिद्या- 
कर्मणी समन्वारभेते! (बृ० उ० ४.४.२), 'सत्येन लक्यस्तपसा हांष 
आत्सा सम्यसज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यत्र ' (मुण्डक ३.१.४) आदि वचन 
भी ज्ञान और कर्म के 'सम-समुच्चय' के प्रतिपादक हैं। यह भी नहीं 
कहा जासकता कि अद्भ और अद्भीरूप से ये चरितार्थ हो लेंगे; 
क्योंकि दर्श-पूर्ण मासगत आग्नेयद्रय, उपांशु, अग्नोषोमी य और ऐन्द्रहय- 
रूप छः कर्मों के समान ये सम-प्रधान' भी हो सकते हैं! औपनिषद 
आत्मज्ञान इसलिये भी कर्माज्भ हो सकता है, क्योंकि वेदार्थ ज्ञानवाले 
पुरुष के प्रति ही कर्म का विधान है और औपनिषद आत्मा भी वेदार्थ 
है। फिर 'कुब॑न्नेबेह कर्माणि' (वा० सं० ४०.२) इस प्रकार कर्मानुष्ठान 
के नियम से भो आतज्ञान में कर्माज्ठत्व प्रतिष्ठित होता है । 


उक्त कथन आपात रमणीय होने पर भी सिद्धान्तसहिष्णु नहीं 
है। शब्द प्रभाणका यह स्वभाव है कि अतधिगतार्थ का वह प्रतिव[दत 
(विधान) करता है; अत: उपनिषत्प्रमाण से प्रतिपादित नित्य शुद्ध, 
असज्भस्वरूप आत्मा का ज्ञान कर्मानृष्ठान का विरोधी होने के कारण 
कर्म से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता, फिर वह अव्यभिचरित क्रतु 
सम्बन्धी होकर क्रतु का अद्भ क्‍यों होगा ? 'योज्यं सर्प: सा रज्जु:' की 
उक्ति जिस प्रकार रज्जु से सर्पश्रमवारण के लिये है, उसी प्रकार 'य 
आत्मा5पहतपाप्मा (छा० 5.9.१) आदि उक्ति न वा अरे सर्वस्प कामाय 
स्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व श्रियं भवति' (बृ० उ० ४.५.६)आदि 
वचनों से निरूपित आत्मा के संत्तारित्व के वारण के लिये हैं, अनधिगत 
ब्रह्मत्व की ही प्रतिपादिका हैं | याज्ञवल्क्यादि के संन्यास का प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुतियाँ आत्मविद्या को कर्माज् नहीं सिद्ध करतीं । सत्येन' 
आदि श्रुतियाँ अपक्व विद्या को स्थिति में हो कर्म को स्वीकृति देती हैं । 
'कुवन्नेवेह कर्माणि' आदि कर्माधिका रप्रक वचत क्रम-समुच्चय' विधा 
को या सकामी के लिये आत्मज्ञाव के अवधिकार को द्योतित करते हैं। 
'यदेव विद्यया करोति' (छ/० १.१.१०) यह व्याप्ति प्रदर्शन भी केवल 
प्रक्रन्‍त उद्रगीथ विद्या को उसो प्रकार सिद्ध करता है, जिस प्रकार 


२५ । वेदार्थंपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


सर्वे ब्राह्मणा भोज्यताम्‌! यह वचन केवल निमन्त्रित ब्राह्मणकों ही 
विषय करता है। जनकादि तत्त्वज्ञों के जीवन में कर्मयोग कृतार्थता 
का हेतु न होकर अग्नि में पिज्जलता की विद्यमानता दाह के प्रति 
अन्यथासिद्धतुल्य है। 'त॑ बिद्याकर्मणी' (बु० ४.४.२) यह उत्क्रमण- 
श्रुति उत्क्रमण का प्रतिपादक होने के कारण ही “विद्या” को निरड कुश- 
बोधरूप ब्रह्मविद्या नहीं सिद्ध होने देती । 


वबायुरनिलममृतसथेद इस पन्द्रहवें का० १७) मन्त्र के भाष्य 
में इस तथ्य को द्योतित किया गया है कि उपासना के योग से ही 
उपास्यस्मृति लब्धयोगी « प्राथंना करता है। देवतोपासना और 
कर्मानुष्ठान से संस्कृत वायु अर्थात्‌ प्राणवायु से उपलक्षित कतृ -करणा- 
त्मक सुक्ष्मशरी ररूप अध्यात्म अब सूत्र और हिरण्यगर्भरूप अधिदेव- 
सायुज्य को प्राप्त हो ! प्राणविरहित स्थुल शरीर अन्त्येष्टि संस्कार से 
सम्पन्न होकर भस्मरूपता को प्राप्त हो ! '४»' यह ब्रह्म-नाम है। 
योगिवृन्द ब्रह्मबुद्धि से इसकी भावना करते हैं। हे ओम ! हे संकल्पा- 
त्मक देव ! हमने ब्रह्मचर्याद आश्रमों में आप ब्रह्मात्मक अग्नि की 
उपासना की है। आदरपूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी 
उपासना का स्मरण कर अपना सायुज्य प्रदान करें--हि रण्यगर्भ और 
वेइवानररूप का्यब्रह्म की प्राप्ति का बानक बना दें ! 

'अग्ने नय सुपथा राये' इस सोलह॒वें (काण्व० १८) भन्त्र की 
व्याख्या का अभिप्राय यह है--हे अग्ने /! आप सम्पूर्ण कार्यात्मक 
जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले दिव्यदर्शी अभयप्रद हिरण्यगर्भस्वरूप देव 
हैं। देवयान मार्ग सुपथ है। हम मुक्तिरूप धन के इच्छुक हैं | हमें सुपथ 
से ले जाकर समुच्चयानुष्ठान से प्राप्य अभीष्ट मुक्तिरूप फल को 
आप प्राप्त करा दें ! दक्षिण पितृयानमार्ग से हम उपराम हो चुके हैं। 
हमें नहीं चाहिये पुनर्जन्म पर्यवसायी वह ध्ृूममार्ग । आप सम्पूर्ण ज्ञान 
(उपासना) और कर्मों को जाननेवाले हैं। कऊल्याणमार्ग के प्रतिबन्धक 
दुरितों को दूर कर दें ! जिसके फलस्वरूप हम अभीष्ट लोक को प्राप्त 
कर सके | हम इस समय आपकी किसी अन्य रीति से सेवा नहीं कर 
सकते, केवल बार-बार नमस्कार ही निवेदित करते हैं । 

'हिरण्मयेन पात्रेण” इस अन्तिम (माध्यन्दिनीय)-सन्नहवें (का० 
१५) मन्त्र की व्याख्या में सर्वभूतहृदय स्वामिपादने यह रहस्य 
प्रकाशित किया है कि ज्योतिर्मथमण्डलरूप पात्रसे आदित्यान्तर्गत 
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अविनाशी पुरुषरूप सत्य का मुख--शरी र--स्वरूप आच्छादित है । 
वह प्राण और प्रज्ञाशक्ति से जगत्‌ को व्याप्त कर छारीर में प्रतिष्ठित 
रहनेवाला और पुरुषाकार होने से पुरुष कहा जाता है। अन्त में 
पूर्ववत्‌ ध्यान करे कि ऐसा पुरुष मैं हैँ। आकाशवत्‌--ब्यापक ब्रह्म 
प्रा है | 


३. परिशिष्टप्रणयन -- 


“पयोत्रत॑ ब्राह्मगस्थ यवागू राजन्यस्थासिक्षा वैश्यस्थ'', 
“ब्राह्मणो यजेत', “अष्टवर्य ब्राह्मणमुयनयीत तसध्यापयीत, एकादश- 
वर्ष राजन्यं द्वादशवब्ब वेश्यम्र', 'वसन्‍्ते ब्राह्मणो5नीनादधीत' (तै०ब्रा० 
१.१.२.६) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जन्मनियन्त्रित वर्ण और वर्ण- 
नियन्त्रित आश्रम की शास्त्रीय प्रथा है। तदनुसार ही 'ईशा वास्यं' 
इस प्रथम मन्त्र के तिन त्यक्तन भुज्जीथा मा ग्रध:” इस अंश की 
व्याख्या के सन्दर्म में श्रीस्वामिपाद ने ब्राह्मण का ही सलिज्भ संन्यास 
में अधिकार सिद्ध किया है। इस अंश को परिशिष्ट के प्रारम्भ में 
ग्रथित किया गया है। श्रीवात्तिककार सुरेश्वर के मत को त्रैवरणिक 
सलिज्-संन्यासपरक जो महानुभाव मानते हैं, उनके मत में छह दोषों 
की प्राप्ति होती है, जिनका दिग्दर्शन टिप्पणी ११८, पु० १६३, १६४ में 
कराया गया है । 


'परिशिष्ट' के अन्त में श्रीपूज्यचरणों द्वारा विरचित 'शाद्धूर 
सिद्धान्त पर किये गये आक्षेपों का समाधान' नामक ग्रन्थ (श्रीसंवत्‌ 
१६६४ वि०) से “विद्याईविद्यादि तत्त्वमीमांसा' द्वितीय निबन्ध भी 
गुम्फित किया गया ((द्रष्टब्य पृ० २२२-२३४), जोकि 'सहृदय और 
सत्यसहिष्णु प्रामाणिक विचारकों के लिये परमोपयोगी है। 


'परिशिष्ट ' के मध्यमें (१) 'पृषन्नेकर्ष यम !' इस काण्वशाखीय 
अतिरिक्त सोलहवें मन्त्र का भाष्य श्रीभगवत्पाद शड्ूर, श्रीसायण और 
श्रीशड्भरानन्द के अनुसार चित्रित किया गया है (पृ० २०१-२०३) । 
'मुक्तिकोपनिषत्‌ के अनुसार ऋग्वेदादि विभाग से शांतिपाठ को यथाक्रम 
सद्भूलित किया गया है (प० २०४)। ईशा वास्थोपनिषत्‌' से सम्बन्धित 
शांतिमंत्र पूर्णभद:' का भगवत्पाद आद्य शद्धूराचार्य के अनुसार (बृ० उ० 
५-१.१) भाष्य भी सानुवाद सद्भूलित किया गया है (प० २०५-२१६) । 
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काण्बवशाखीय सस्वर पाठ भी यथाक्रम दिया गया है (पृ०२१६- 
२२१) । ह 


उद्घृत वचनों के अर्थ और स्थल तथा १२३ मामिक टिप्पणियों 
से समलडः कृत सानुवाद यह विदार्थ पारिजात' नामक उपनिषद्भाष्य 
जिज्ञासुओं, भगवदुभक्तों विरक्तों, धर्मशीलों, सन्‍्तों, सद्गृहस्थों और 
तत्त्वद्शियों तथा विद्वानों के लिये अनुशीलन करने योग्य है । 


इस भाष्य में ईशादि मन्त्रों पर श्रीस्वामी दयानन्दजी के 
अर्थों का अद्भुत दक्षता और प्रामाणिकता से निराकरण किया गया 
है | बारहवें, तेरहवें और चौदह॒वें मन्त्रों पर स्वामी श्रीदयानन्द जी के 
अर्थों को १४ वें मन्त्र की व्याख्या के प्रसद्भ में पृष्ठ ११३ और ११४ 
पर एक.साथ उद्धृत कर उनकी निःसरता सिद्ध की गयी है । 


४. अभिनन्दन -- 


पूज्य चरणों के हस्तलेख को समझने, समझकर उतारने, 
भाष्यगत भावों को हृदयज्भम कर अनुवाद करने और स्थल-स्थल पर 
परमोपयोगी टिप्पणी गुम्फित करने, स्थलनिर्देश देने और पुनरी क्षणादि 
में अधिकृत महानुभावों ने पूर्ण सतकेता का परिचय दिया है। फिर 
भी ज्ञात-अज्ञात में जो भी त्रुटि रह गयी है, उसका आरोप ग्रन्थकार- 
स्वामिपाद पर न करें, यह सहृदय विज्ञ पाठकों से अनुरोध है। श्रीहरि- 
गुरु-करुणा के अमोध प्रभाव से ही इस प्रकार का दायित्वपूर्ण और 
दुरूहकाय सम्पन्न हो सका है । 


पृज्यचरण अनन्त श्रीविभूषित जगदुगुरु शड्भाराचार्य स्वामी 
निरझजनदेव तीर्थ जी महाराज (पुरी) ने अदभुत आहलाद के साथ 
अनुरोध के अनन्तर ही इलोकबद्ध 'भूमिका' रच कर हमें प्रोत्साहित 
और प्रमुदित किप्रा है। पूज्यवर विरक्तशिरोमणि विद्वद््य परमहंस 
स्वामी श्रीवामदेवजी महाराज ने 'भाष्यानुवाद' सम्पन्न कर हमें 
आहलादित किया है। श्रद्ध य स्वामी श्रीचिन्सयानन्द सररवती जी 
महाराज ने परिशिष्ट' के अन्तिम चरण की प्रेस कापी' सुधटित कर 
और प्रूफ-रीडिंग' में सोत्साह सहयोग समर्पित कर हमें स्निग्ध किया 


कप 


है। श्री पं० सच्चिदानन्द द्विवेदी जी ने मूल भाष्य की प्रेस कापी' 
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श्रस्तुत कर हमें प्रसन्न किया है। श्री डा० शशिघर शर्मा सप्ताचार्य 
(चण्डीगढ़) ने 'भूमिका' का हिन्दी अनुवाद और “श्रीकरपात्राष्टकर्म्‌' 
रचकर हमें प्रफुल्लित किया है । श्री डा० नरेन्द्र शर्मा (मुजफ्फर नगर) 
ने 'भूमिका' और 'श्रीकरपात्नाष्टकम्‌' का आंग्ल-अनुवाद” प्रस्तुत कर 
हमें आहलादित किया है । श्रोगिरिराज जी ने जिस धृत्युत्साह के साथ 
सुन्दर और यथा संभव शुद्ध मुद्रण प्रस्तुत किया है, वह सराहनीय है। 
श्रीहनुमानूप्रसाद धानुका जी इसी भगवत्प्रदत्त श्रद्धा और उदारता के 
साथ स्वामिपाद के साहित्य सदा प्रकाशित करते रहें, यह भावना 


है। 


आनन्द वेदविद्या केन्द्र वृन्दावन निश्चलानन्द सरस्वती 
होली, २०४३ ह 


श्रीहरिः 


प्रकाशकीय 


अनन्त श्रीविभूषित पृज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री 
करपात्री जी महाराज द्वारा लिखित यजुर्वेद संहिता के प्रथम अध्याय 
का भाष्य विजयदशमी को प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अब 
चालीसवें अध्याय का भाष्य प्रकाशित हो रहा है। यह अन्तिम 
अध्याय वेदान्त होने से बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह “ईशा बास्योपनिषत्‌' 
से प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि के कारण ही इसे पहले प्रकाशित किया 
जा रहा है। 

प्रथम अध्याय जिन-जिन सनन्‍्तों-विद्वानों त्तथा देश के उच्च 
शिक्षाविदों अधिकारियों के करकमलों में पहुँचा है, उनको अपार हर्ष 
हुआ है। इससे अत्यन्त प्रभावित होकर पूज्य श्रीस्वामी जी महाराज 
के अवशिष्ट भाष्य को शीघ्र प्रकाशित करने की सत्प्रेरणा प्राप्त होती 
रहती है । यह इतना महत्त्वपूर्ण कार्य है जो होना आवश्यक है, परन्तु 
साथ में यह इतना बड़ा काम है कि भगवान्‌ और पूज्य श्रीस्वामी जी 
महा राज की कृपा से ही सम्भव है । 

ईशावास्योपनिषत्‌ भाष्य का हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि 
विद्वढ्य पूज्य श्रीस्वामी वामदेवजी महाराज की अहैतुकी कृपा से 
सम्पन्न हुआ है। पूज्य श्रीस्वामी नि३्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 


ने सभी तरह से बहुत तत्पर रहकर इस प्रकाशन कार्य को पूर्ण 
किया है । 


इस भाष्य की भूमिका लेखक के रूप में, हिन्दी अनुवाद के 
रूप में, समय-समय पर उचित परामर्श दाता के रूप में, प्रूफ पुनरीक्षण 
कर्ता के रूप में, प्रेस कापी तैयार करने वाले के रूप में. अनुच्छेद 
साधक (परा ग्राफ निर्धारक) के रूप में और प्रकाशन सम्बन्धी सभी 
साज-सज्जाओं को तेयारकर इस अमूल्य ग्रन्थरत्न को सबके सम्मुख 
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प्रस्तुत करनेवाले के रूप में जिन-जिन महानुभावों ने अपनी अहैतुकी 
कृपा से इस कार्य को सम्पन्न किया है, वे सभी हमारे परम सम्मान- 
नीय पुज्य आचाये विद्वन्मूधेन्य आत्मीय हैं। 

इन सभी के चरणों में धन्यवाद और अभिनन्दन के स्वरूप नत 
मस्तक होकर हम सदा ही कृपा की आशा रखते हैं । जिनके चरणों 
में धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं वे हैं-- 

(१) अनन्त श्रीविभूषित श्रीमज्जगदुगुरु शद्भूराचाययं गोवर्धन 
पीठाधीश्वर श्रीस्वामी निरञ्जनदेवतीर्थ जी महाराज (पुरी) 

(२) विरक्त शिरोमणि पूज्य परमहंस श्रीस्वामी वामदेव जी 
महाराज (वृन्दावन) 

(३) श्रीस्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज (वृन्दाबन) 

(४) श्री पं. राजवंशी द्विवेदी जी महाराज (वृन्दावन) 

(५) श्री पं० मार्केण्डेय जी ब्रह्मतारी (वाराणसी ) 

(६) श्री पं० सच्चिदानन्द द्विवेदी जी (वृन्दावन) 

(७) श्री डा० गिरीश शर्मा जी (वाराणसी) 

श्री हरिनाम प्रेस के सुयोग्य विद्वान्‌ प्रबन्धक तथा सहृदय 
कर्मचारियों के स्नेहपूर्ण सौजन्य भरे मुद्रणादि कार्य के सहयोग 
सम्पादन को स्मरण कर इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं । 


निवेदक -- 
हनुमानप्रसाद धानुका 
अध्यक्ष 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन 
संस्थान । 


श्रीहरि: 
वाजञनेधि-माध्यल्दिन-शुब्ल यजुर्वेद्संहिता 
चत्वाश्शिष्ध्यायः 
ईशा वास्योपनिषत्‌ 
विषयानुक्रमणिका 
भूमिका............ इज्य जगदुगुरु शंकराचार्य अनन्त श्रीविभूषित 


श्रीस्वामी निरञ्जनदेव तीर्थ जी (पुरी) 
है श्रीकरपात्राष्टकम्‌....महामहोपाध्याय डा० श्रीशशिधर शर्मा र्ज 


ह 


(चण्डीगढ़) 

$8 दिग्दर्शन..........स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती जी 
# प्रकाशकोय........श्री हनुमान्‌ प्रसाद धानुका जी 
मन्त्र सं० मन्त्र प्रतोकानि विषया: पृष्ठ सं० 
१. ईशा वास्यमिद सर्व आत्मज्ञाननिष्ठतया 

आत्मरक्षणोपदेश: १-२१ 
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वाजशनेय - माध्यव्दिन 
छशुक्ल-यजुर्वेद - संहिता 


वेदार्थपारिजातारव्यश्राष्य-विश्रूषिता 
चत्वारिंशो एध्याय: 


ईशावास्योपनिषत्‌ 
करप्ात्र-भाष्यम्‌ 


इत्थं दर्शपोर्णमासादि प्रवर्ग्यान्तेषु विविधेषु कर्मसु विनियुक्ताः 
'इषे त्वा' इत्यादयो द्यावापृथिवीश्यां स्वाहे त्यन्ता मन्त्रा: कर्मकाण्ड- 
परत्वेन व्याख्याताः । यद्यपि तत्र तत्रानेके भन्‍्त्रा ब्रह्मप्रतिपादका अपि 
सन्ति तथापि तत्तद्विनियोगवज्गात्‌ . तेषामन्यशेषत्वेन न ब्रह्मपरत्वम, 
तत्पधानान्यतत्प्रधानेश्यो बलीयांसी तिन्यायेन.. तेषामतत्प्रधानत्वेन 
दूं तपराणां प्रत्यक्षानुमानागमानास्बाधने सामर्थ्याभावात्‌ । ईशा वास्य- 
मित्यादयस्तु मन्त्रा: कर्मष्वविनियुक्ता:, श्रुतिलिड्भादिविनियोजकप्रमा- 


वाजसनेयसंहिता अध्याय 80 


विनियोजक प्रमाणानुसार दर्शृर्ण मास से लेकर प्रवर्ग्यान्त अनेक- 
विधकर्मों में विनियोगवाले “इज त्वा” इत्यादि तथा “झावापृथिवी भ्यां 
स्वाहा परयन्त मन्त्र क्ंकाण्ड के बोधकरूप से भाष्य के द्वारा 
व्याख्यात कर दिये हैं। यद्यपि उन-उन कर्मों के प्रकरण में भी अनेक 
मन्त्र ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, तथापि उन-उन मन्त्रों के विनियोजक 
प्रमाण के बल से कर्म का अज्भ होने से उन मन्त्रों को मुख्य (प्रधान) 
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णासत्त्वातू, यन्तेब तन्तेव॑ यथा इषे त्वादय: । न च मन्त्रत्वादिषे 
त्वादिवत्त घामपि कर्मशेषत्वसनुमातव्य समिति वाच्यस, तत्र विनियो- 
जकप्रमाणसत्त्वस्योपाधित्वात्‌ । इषे त्वादों “इपे त्वेति शाखां छिनत्ति” 
इति विनियोजकप्रमाणसत्ते साध्यव्यापकत्वम्‌, ईशा वास्यादो * मन्त्रत्वे 
सत्यपि विनियोजक प्रमाणासत्त्वेनोपाधे: साधनाव्यापकत्वात्‌ । ननु श्रौत 


रूप से ब्रह्मगोधकता तनहीं। क्योंकि “तत्प्रधान प्रमाण, , अतत्प्रधान 
प्रमाणों से बलवान होते हैं', इस न्याय के अनुसार कमंप्रकरण में 
पठित ब्रह्मवोधकमन्त्रों को अतत्प्रधानता होने से ढ्ं तबोधक प्रत्यक्ष, 
अनुमान तथा आमगम के बाघ करने में सामथ्यं नहीं है । “ईशा वास्ये 
इत्यादिक मन्त्र तो कर्म में विनियुक्त हैं नहीं, क्योंकि उनका कम में 
विनियोग करनेवाला कोई प्रमाण ही नहीं। जो कर्म में विनियोजक 
प्रमाण से शुन्य नहीं, वह कर्म में अविनियुक्त भी नहीं, जसे 
“हुए त्वा” इत्यादि मन्त्र । मन्त्रत्वरूप हेतु से इथे त्वा' इत्यादिक 
मन्‍्त्रों के समान ईशावास्थादि मन्त्रों में भी कर्ंशेषता अनुमान 
कर लेनी चाहिये, यह कहना भी उचित. नहीं, क्योंकि उक्त 
अनुमान में 'विनियोजक प्रमाण की विद्यमानता' उपाधि है।इस 
अनुमान में साध्य कर्मशेषत्व है, 'इषे त्वा' इत्यादिक मन्त्रों में 'इष त्वा 
शाखां छिनत्ति' इस विनियोजक प्रमाण की विद्यमानता होने से उक्त 
उपाधि में साध्य-व्यापकता है तथा ईशावास्यादि मन्त्रों में मन्त्रत्व 
विद्यमान होने पर भी विनियोजक प्रमाण की अविद्यमानता होने से 
साधनाव्यापकत्व भी है। 


१. ईशा वास्यमित्यादयो मन्त्रा: कर्ंशेषा मन्त्रत्वाविशेषादिषे 
त्वादिमन्त्रवत्‌ । 


२. इये त्वेति शाखां छिनत्तीत्यादिवद्विनियोजकप्रमाणादस््यनात्प्रकर- 
णान्तरत्वाच्चेत्यथ: । 
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विनियोगाभावेदपि बहिंदेवसदनंदामी' त्यस्य (में.सं.१.१.३)वहिलंवन- 
प्रकाशनसामथ्यंरूपेणलिड्धा न बहिलंवने विनियोग: तथा कर्मशेषात्म- 
प्रकाशनसामथ्येंन कमंष्वेषां विनियोग इति चेन्न,तेषामकर्सशेषस्यात्मनो- 
शुद्धबुद्धमुक्त कत्वाकतृ त्वादियाथात्म्यप्रतिपादकत्वेन तदसंभवात्‌ । ननु 
एवं कमंणः कतृ भोक्‍तृसाकांक्षत्वेन तदपेक्षितात्मप्रतिपादनेन तेषासप्यस्तु 
कर्मशेषत्वमित्यपि न वाच्यम्‌, तेषां शुद्धत्वेकत्वापापविद्धत्वाशरी रत्वा- 
कतृ त्वाभोक्‍्तृत्वसबंगतत्वादियाथात्म्यप्रतिपादकत्वेन कमंविरुद्ध- 
त्वात्‌ । यदि ह्याप्प: संस्काये: उत्पाद्यो विकार्य: कर्ताभोक्तोपासनोप- 
योगी प्रत्यग्भिन्‍नों देवतारूपोवात्मेह प्रतिपिषादयिषितः स्यात्तदाभवेदपि 
करंशेषता । न च तयेह, तस्मान्तकमंशेबत्वसिति। न खलु नित्ये 
कूटस्थे नित्यप्राप्तेडनाधेयातिशये स्वप्रकाशे चिदात्मनिकर्मकाण्डफलं 
चतुविधमुत्पत्तिवि कारप्राप्तिसंस्कारलक्षणं सम्भवति । 


शंका--श्रौतविनियोग का अभाव होने पर भी जैसे बहिलंवन 
प्रकाशन की सामथ्यं रूप लिझ्भ से 'बहिरदेवसदनंदामि' (मै. सं. १. 
१.३) इस मन्त्र का बहि (कुशा) छेदन में विनियोग है, उसी प्रकार 
कर्म का शेष (अज्भ)--भूत आत्मा के स्वरूप के प्रकाशनसामशथ्यरूप 
लिग्रप्रमाण से ईशावास्यादि मन्‍्त्रों का कर्म में विनियोग है, यह कहना 
भी उचित नहीं; क्‍योंकि ईशावास्यादि मन्त्र कर्मों का अनद्ध शुद्ध- 
आत्मा की शुद्धता-ज्ञानस्वरूपता-मुक्तता-एकता-अकतृ त्वादि यथार्थ- 
स्वरूपता के प्रतिपादक हैं, अत: इनकी कमंशेषता असंभव है। “कम 
को कर्ता-भोक्ता आत्मा की अपेक्षा होने से कमंसिद्धि के लिये अपेक्षित 
कर्ता-भोक्ता आत्मा का प्रतिपादन करने से ईशावास्यादिक मन्‍्त्रों को 
भी कर्मरेषता हो, यह भी कहने योग्य नहीं; क्योंकि बुद्धता, एकता, 
पाप-पुण्यशुन्यता, अशरीरता, अकतृ ता-अभोक्‍तृता, सवंगततादिरूप 
आत्मा की यथार्थस्वरूपता का प्रतिपादन करने से ईशावास्यादि मन्त्रों 
का कर्म के साथ विरोध है। यदि प्राप्ति, संस्कार, उत्पत्ति तथा 


दि 


रे. बहिर्दभंमुष्टि:। एकत्र संघीभूता मुष्टिपरिमिता अनेके दर्भा इति 

यावत्‌। दर्भाइच कुशकाशादयों दशविधा:। न त्वन्ये तृणविशेषा 
उलपादय: । सदन स्थानम्‌ । दामीत्यत्न दाप लवन इति धातु: । लवबनं 
छेदनम्‌ । पुरोडाशस्थानभूतं बहिश्छिनझीत्यर्थ: । 


४ ] वेदार्थपारिजातः (वा सं अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


ननु स्वाध्यायाध्ययन विधिगृही तवेदराशेः कर्मपरत्वेनंव सार्थक्या- 
जुज्ञानकाण्डस्थेव बाधोयुक्तः, तदन्यथा5नुपपत्या कतृ भोकत्‌नानात्म- 
बोधनपरा एव इमे मन्त्र इति चेनन, अविद्याकृतमात्मनो5नेकत्वक्त्‌ त्व- 
भोकतृत्वाशुद्धत्वपापविद्धत्वादी नि :लोकसिद्धान्येबादायकर्मणां विधान- 
संभवे नानन्‍्यथोपपत्ते: ज्ञानकाण्डविरुद्धकतृ त्वादिप्रतिपादने कर्मकाण्ड- 
बोधक वाक्यानामवि तात्पर्याभावात्‌ । अत एव न सुन्दोपसुन्दन्धायेन 
परस्परव्याधातेनोभयाप्रासाण्यप्रसंग:,  ब्रह्मात्मसाक्षात्कारात्प्राकृकर्म- 
काण्डस्य लब्धावकाश त्वेनोभयो: सामञ्जस्यात्‌ । ब्रह्मात्मसाक्षात्कारात्‌ 
प्राकयो हि. हृष्टेन ब्रह्मंव॑चंसादिना5हृष्टेन स्वर्गादिना कर्मफलेनार्थो 
सन्‍नहं द्विजाति कर्ताभोक्ताकर्माधिकारवानित्यात्मानं मन्‍्यते तस्येव 
कर्माधिकारान्‌ न हि अपेत ब्रह्मक्षत्रादिभिदस्य नभोवन्निष्क्रियस्य दुःखा- 
संसगिणः परसानंदस्वभावस्यथ सुख मे स्थाद्‌ दुःखं च साभूदित्यथित्व॑ 
संभवति। 


विकार के योग्य कर्ता-भोक्ता अथवा उपासना में उपयोगी प्रत्यक्‌ 
आत्मा से भिन्न देवतारूप आत्मा इन मन्तों में प्रतिपादन करने को इष्ट 
होता तो मन्त्रों को कर्म शेषता भी हो जाती; परन्तु ईशावास्यादि मन्त्रों 
में तो आप्य, संस्कार्यादिरूप आत्मा का प्रतिपादन है नहीं, अतः कमं- 
शेषता भी नहीं । नित्य कूटस्थ, नित्यप्राप्त, अनाधेयातिशय, स्वप्रकाश 
चिदात्मा में उत्पत्ति-विकार-प्राप्ति तथा संस्काररूप चार प्रकार का 
कर्मकाण्ड-का फल संभव नहीं है । 


शंका--'स्वाध्यायो5ध्येतव्य:: (श० ११.५.६-३) इस वेदाध्ययन- 
विधि से ग्ृहीतवेदसमुदाय का कर्म में तात्पयं होने से ही उसकी 
सार्थकता होने से ज्ञानकाण्डका ही बाध उचित है, वेदसमुदायका 
कमंबोधक रूप से सार्थक्य और प्रकार से असिद्ध होने से ईश।वास्या- 
दिक मन्त्र कर्ता-भोक्ता नाना आत्मा के बोधन में ही तात्पयंवाले 
हैं बह सिद्ध होता है; यह शंका भी उचित नहीं, अविद्याकृत आत्मा 
के अनेकत्व, कतृ त्व-भोकतृत्व, अशुद्धत्व, पापयुक्तत्व आदि धर्म, 
'अहं कर्ताभोक्ता पापी” इत्यादि लौकिक अनुभव से सिद्ध हैं,नलोकसिद्ध 
धर्मों को लेकर कर्मों का विधान संभव हो जाने से ज्ञानकाण्ड से विरुद्ध 
आत्मा में कतृ त्वादि के प्रतिपादन करने में कमंकाण्डबोधक वेदवाक्यों 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [५ 


ननूपनिषदां जपोपयोगित्वादन्यस्थ प्रमाणस्य ताहशात्मन्य- 
सत्त्वान्नास्त्येव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तप्रत्यक्चेतन्या भिन्‍्नाकरत्त्रे भो क्त ब्रह्मा- 
त्मतत्त्वमितिचेन्न, 'यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ' इतिमोमांसाप्रसिद्धन्याय- 
विरोधेनोपनिषदां तात्पयंनिर्णायकोपक्रमादिषड्विर्धालगंब्र हात्मेक्ये- 
तात्पर्यावधारणेन जपोपयोगित्वमात्रस्प वर्ण यितुमञझक्यत्वात्‌ । तथाहि 
“ईशावास्यमि त्युपक्रस्थ स पर्यंगाच्छक्रमका यमि त्युपसंहारात्‌, अने जदेक , 
'तदेजति तन्‍्नेजति ,तदन्तरस्य स्वस्ये त्यभ्यासदर्शनात्‌ निनद वाआ प्नु- 
बन्‌ पूर्वमषंत्‌! इत्यपूर्वता संकीतंनातू, 'को मोह: कः शोक एकत्वमनु 
पश्यत:' इति फलवत्तासंकोतंनात्‌, 'कुवेन्नेवेहकर्माणि' इतिजिजी विषो- 
भेंददशिनः कर्मकरणानुवादेन असुर्या नाम ते लोका इति निन्‍्दये- 
कात्म्दर्शनस्य संस्तुतत्वात्‌,'तस्मिन्नपों मातरिश्वा दधाती तियुक्तचा 
सर्वेद्रष्ुरधिष्ठानभृतस्थ परमात्मनः प्रतिपादनादस्था उपनिषदस्ता- 


का भी तात्पयं नहीं है, क्योंकि वेद के बोधन बिना ही कर्ता-भोक्ता 
आत्मा लोक से ही सिद्ध है। वेद के किसी भाग का भी कर्ता-भोक्ता 
आत्मा के प्रतिपादन में तात्पयं न होने से 'सुन्दोपसुन्दन्याय' से परस्पर 
विरोध होने से दोनों काण्डों के अप्रामाण्य की भी आपत्ति नहीं है; 
क्योंकि ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के साक्षात्कार से पूर्व कर्मकाण्ड को 
अवकाश प्राप्त होने से दोनों ही काण्डों का सामञ्जस्य (अविरोध) 
है । ब्रह्मसाक्षात्कार से पूर्व जो पुरुष दृष्ट ब्रह्मव्चंसादि, अदृष्ट स्वर्गादि 
कमंफल का इच्छुक हुआ मैं द्विजाति कर्ता-भोक्ता कर्म का अधिकार 
वाला हूँ, ऐसा अपने को मानता है, उसी का कर्म में अधिकार होता है; 
अतः जिसका ब्राह्मणक्षत्रियादिक भेद समाप्त हो गया है, जो आकाश 
के समान निष्क्रिय परमानन्द स्वरूप है, उसको “मुझे सुख हो, दुःख न 
हो यह इच्छा ही संभव नहीं तो उसका कम में अधिकार कंसे ? 


अन्य प्रमाण शुद्ध आत्मा में है नहीं, जप में उपयोगी होने से 
उपनिषदों को प्रमाण माना जा सकता नहीं, तब तो नित्य-शुद्ध-बु द्ध- 
मुक्त-प्रत्यक्‌ चंतन्याभिन्न अकर्ता-अभोक्ता ब्रह्म आत्मतत्त्व ही नहीं, यदि 
ऐसा! कहा जाय तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि “जिसमें शत्द का 
तात्पयं होता है वही शब्द का अर्थ होता है इस मीमांसाप्रसिद्धन्याय 
से उक्त कथन का विरोध है। तात्पर्य के निर्णायक उपक्रमादिषड्लिगों 


६ ] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


त्पर्येण प्रतिपादन सिद्धमेव । एवमेवान्यासामप्युपत्िषदासुपक्रपोपसंहा- 
रकरूप्याभ्यासापुर्वंताफलवत्तार्थवादयुकत्युपपादनानि षट्तात्पयंलिड्भा- 
नि तत्न ततन्न द्रष्टु शक्‍्यानि | तानिलिड्भगनि च 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूर्वताफलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्तो च लिड्भ तात्पर्य॑निर्णये। इति प्रसिद्धानि। 
प्रत्ययान्तर “संवादो5पि बलवत्वे ' कारणंभवति, सर्वासासुपनिषदां 
गीतानां मोक्षधर्माणाञ्चेवं विधे ब्रह्मणि समनन्‍्वयादप्युपनिषदां बलवत्वेन 


स्वविरुद्धप्रत्यक्षानुमानागसानां बाधकत्वसेवोपचरितत्वं तु॒दूरोत्सा- 
रितम्‌. प्रमाणान्तरानुपलम्भेषपि नोपनिषदर्थे: प्रत्याख्यातु शकक्‍यः, 
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के द्वारा उपनिषदों का ब्रह्मात्मा की एकता में तात्पर्य निर्णय हो जाने 
पर जपमात्र में उपयोग कैसे वर्णन किया जा सकता है ? 


षड्लिज्भ दिखाते हैं, 'ईशावास्थं' इस से उपक्रम, 'स पर्यंगात्‌' 
इस वाक्य से उपसंहार, “अनेजदेक' इत्यादि से अभ्यास, ननहं वा 
आप्नुवन्‌ इससे अपूर्वता, को मोहः कः शोक: इससे फलवत्ता, 
असुर्या नाम' इत्यादि से भेददर्शीकी निन्‍्दा से एकात्म्यदर्शन की स्तुति- 
रूप अर्थवाद “तस्मिननपो मातरिश्वा' इस वाक्य से युक्ति प्रद्शेन कर 
देने से एक अद्वितीय सर्वाधिष्ठान सर्वद्रष्टा परमात्मा का ही इस उप- 
निषद्‌ ने तात्पयं से प्रतिपादत किया है, यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 
अन्य उपनिषदों के उपक्रम तथा उपसंहार की एकरूपता, अभ्यास, 
अपूर्वता, फलवत्ता, अर्थवाद तथा युक्ति का उपपादन रूप षट्‌ तात्पये 
केनिर्णायकलिड्ध उन-उन स्थलों में देखे जा सकते हैं। वे लिज्भ 'उप- 
क्रमोपसंहारों' इस इलोकवारक्तिक में प्रसिद्ध हैं। प्रत्ययान्तरसंवाद भी 
बलवत्ता में कारण होता है। सर्व उपनिषद्‌, गीता तथा महाभारत के 


४. प्रमाणतौल्य॑ तुल्यप्रभाणमिति यावत्‌ 


५. तव तावस्त्ययो मन्त्रा: कमंग्रेषा इति, ममत्वगेषा इति, तत्न 
मदोयप्रत्ययस्य बलवत्त्वे इत्यर्थ: । 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं. अ. ४०)ईशावास्योपनिषत्‌ [ ७ 


इन्द्रियान्तरेणानुपलभ्यमानत्वे5पि चक्षुबोपलभ्यमानस्य रूपस्य नापला- 
पो यथा तथा प्रमाणान्तरेरनुपलभ्यमानत्वे5पि वेदान्तेरुपलभ्यमान आत्मा 
नापलापमहूँति -- | 


सम॑ सर्वेषु भुतेष्‌ तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 

विनश्यत्स्वविनश्यन्त॑ यः पश्यति स पश्यति ॥ 
(भगवद्गीता १३-२७) 

एक एवं हि भूतात्मा सृतेभूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुधाचेव  हृश्यते जलचन्द्रवतु ॥ 

इति गौतायां मोक्षधर्मे च वचनात्‌ । 

किच यथा न हिंस्यात्सवभूतानि' (सहा०्शाक्ष्ति० २७८-४, वन० 
२१२३२) इतिनिषेधश्ञास्त्रार्थनिश्वयवतः श्येनादिविधेरप्रामाण्यमेव, 
यथा च्‌ तीवब्रक्रोधाक्रान्तस्वान्तं प्रत्येव श्येनादिविधेः प्रामाण्यम्‌, तथवो- 


मोक्षधर्म का भी एक अद्वितीय सर्वद्रष्टा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में समन्वय 
है । अतः उपनिषदों को ही बलवान प्रमाण होने से, अपने से विरुद्ध 
भेदप्रतिपादक (बोधक) प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम को बाघ करने का 
सामर्थ्य है। उपनिषदों का उपचरितत्व तो दूर से त्यक्त है । उपनिषदों 
* से अतिरिक्त अद्वत का बोधक प्रमाणान्तर न उपलब्ध होने पर भी 
उपनिषदों का यह अर्थ किसी प्रकार नहीं त्यागा जा सकता। जैसे चक्ष्‌ 
से अतिरिक्त इन्द्रिय से अप्रतीयमान भी चक्षुइन्द्रिय से प्रतीयमानरूप का 
अपलाप नहीं होता उसी प्रकार प्रमाणान्तरों से अप्रतीयमान होने पर 
भी वेदान्तों से प्रतीयमान आत्मा अपलाप के योग्य नहीं सम सर्वेषु- 
'जो समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित (व्याप्त) परमात्मा को 


६. ब्रह्मविन्दूषनिषत्‌ १२, त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ५.१२, पजञ्चदशी 
१५.७ 

७. उपक्रमोपसंहारादि षड्विधलिज्ों के द्वारा केनादि उपनिषत्‌, 
भगवदूगीता, मोक्षधर्म और विष्णुपुराणादिका परमतात्पयं सर्वा- 
धिष्ठान परमतत्त्व में ही परिलक्षित होता है; अत: ईशादि' मंत्रों 
का जो तात्पय्य॑ यहाँ व्यक्त किया गया है; वह परम पुष्ट है । 


८] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


पनिषदात्मनिश्चयवत इष्यत एवं कर्म काण्डाप्रामाण्प प्‌, सिथ्यात्मदर्शन- 
म्प्रत्येव तत्प्रामाण्यातु । न केवल उपनिषद एव ब्रह्मणि पर्यंवसिता:, 
सर्वेषामपि बेदानां कर्मोपासताभिश्चित्तशुद्धिविक्षेपनिराकरणपारम्पयेण 
ब्रह्मग्येव पर वसानात्‌ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति', वेदेंइच सर्वरहमेववेद्य' 
(कठोपानिषद्‌ १-२-१५, गोता १५-१५) इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ । 


आत्मदेवत्यों अनुष्ठुपछन्दस्कोड्पमध्यायः दधी चाथर्वणेन हृष्ट: । 


गर्भाधानादिभिः संस्कार: संस्कृतसधी तवेद॑ समुत्यादितपुत्रं यथा 
गक्त्यनुष्ठितयज्ञं निष्पापं निःस्पृहं यमनियमोपेतं जन्मान्तरीय: कर्मभिः 
सत्संस्कार्वा नित्यानित्यविवेकेनेहामुन्रफलभोगव राग्यवन्तं शास्तं दान्त 


देखता है और सबभूतों का विनाश होते हुए भी परमेश्वर को 
अविनाशी देखता है, वही यथार्थ देखता है।' और 'एक एवहि भुतात्मा' 
“एक ही सब प्राणियों की आत्मा प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, स्वरूप 
से एक होता हुआ भी, अनेक उपाधि के कारण प्रतिबिम्ब रूपसे अनेक 
प्रकार जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान देखने में आता है ' इस 
भगवदुगीता और मोक्षशास्त्र में प्राप्त बचन से भी अद्व॑त ही सिद्ध 
होता है । 


“जसे किसीभूत की हिंसा मत करो” इस निषेधश्ञास्त्र के अर्थ 
के नि३चयवाले पुरुष के लिये व्येनादियाग की विधि का अप्रामाण्य 
और जैसे तीब्र क्रोध से व्याप्त अन्त:करणपुरुष के प्रति ही इ्येनादि- 
विधि का प्रामाण्य है, उसी प्रकार औपनिषद्‌ आत्मा के निशचयवाले 
पुरुष के लिये कमंकाण्ड का अप्रामाण्य स्वीकार किया ही जाता है, 
क्योंकि भिथ्यात्मा के दर्शनवाले के लिये ही उसका प्रामाष्य है । केवल 
उपनिषदें ही ब्रह्म में तात्पयेवाली नहीं हैं, अपितु सम्पूर्ण वेदों का भी 
कर्म तथा उपासना से चित्तशुद्धि व विपेक्ष की निवृत्ति द्वारा ब्रह्म में ही 
तात्पय है। अतएव स्ववेदों का वेद्य ही ब्रह्म को “सर्वे बेदा:” इस श्र्ति 
तथा वेदेश्च सर्वे: इस स्मृति में कहा है । 

इस ४०वें अध्याय के आत्मा देवता, अनुष्ट्प्‌ छन्द तथा दधीच 
आथवंण ऋषि हैं । 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ &€ 


उपरतंतितिक्षं श्रद्धासमाधानवन्तं मुमुक्षुं साधनचतुष्टयसम्पन्नं पुत्रे- 
शिष्यं वा ऋषिरुपदिद्वन्तनाह-- 


िय, सी 
ईशा वास्यमिद ४ सर्वयक्तिउ्च जगत्यां जगत्‌ । 


] .३| | |. ]। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम ॥१॥ 


सब शास्ता परमेश्वर सर्वप्राणियों का अन्तरात्मा है, वही सब 
का नियन्ता है। नियम्य से बाहर स्थित राजा के समान वह तटस्थ 
नहीं है। मायाभूमि-न्रह्माण्डश्रूमि में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान 
हृष्ट और अदृष्ट नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ वस्तुतः मिथ्या ही है । सत्य 
आत्मस्वरूप परमात्मा से यह स्थावर-जज्भमात्मक जगत्‌ ज्ञातरस्सीं से 
कल्पित सर्पादिवत्‌ आच्छादनीय (बाधनीय) है। ईश्वर से अभिन्न 
आत्मा की भावनावाला तू सर्वेषणा के त्याग से आत्मा का पालनकर 
अर्थात्‌ अध्यासका निराकरण कर। अपने तथा दूसरे के धन की 
अभिलाषा मत कर । भला यह धन किसका है ? किसीका नहीं, मिथ्या 
ही तो है। ॒ 

“ईष्ट इति ईटू, ईश ऐश्वर्यं' ईशिता सर्वशास्ता परमेश्वर: । 
स॒ हि सर्वप्राणिनाभन्तरात्मा सन्‌ सर्वंभीष्टे न बहिरंगराजादिवतु 
तटस्थ ईश्वर: । तेन स्वात्मभुतेन सत्येनात्मनेशा परमात्मना इदं प्रत्य- 
क्षादिभिद् श्यमानमन॒तं हृष्टाहष्ट सर्व नामरूपात्मक जगदवास्यसा- 
च्छादनीयं ज्ञातया रज्ज्वा कल्पितं सर्पादिवदूबाधनीयम््‌ । बस आच्छा- 
दने, 'ऋहलोण्यंत' पा० ३११२४ इति प्यत्‌ प्रत्ययः । न चात्रावारकेण 


गर्भाधानादि संस्कारों से युक्त, कृतवेदाध्ययन, पुत्रवान, यज्ञो 
के अनुष्ठान से युक्त, निष्पाप, निःस्पृह यम-नियम से युक्त अथवा 
जन्मान्तरीय संस्कारों से नित्यानित्यवस्तु विवेक, इसलोक तथ। 
परलोक के भोग से वराग्ययुक्त, शम-दम-उप राम-तितिक्षा-श्रद्धा-समा- 
धानादि साधनवान मुमुक्षु अर्थात्‌ साधन-चतुष्टय से सम्पन्न पुत्र अथव' 
शिष्य को उपदेश करता ऋषि कहता है--ईशावास्यसिद ४ सर्व 


१० ] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


वस्त्रादिना फलादिकमिवाच्छादनीयम्‌ । दुःखात्मकस्थ प्रपंचस्थ सम्ब- 
रणमात्रेणानर्थनिवृत्या पुरुषार्थासिद्ध: । तस्मात्‌ सर्व सिदंकारास्पद॑ 
हृश्यं मिथ्यामृतमनात्मजातं प्रत्यक्चेतन्याभिन्नेनाधिष्ठानभूतेन परमार्थ- 
सत्येन परसात्मना 'स्वात्मभृतपरमात्म॑वेद॑ सर्वेरसिति' परमार्थंदर्शनेना- 
नात्मतिरस्करणमेवाच्छादन प्‌ । इदम्पदनिरदिष्ट' किमित्यत आह-जगत्यां 
सायाभूमों यत्‌ किच किड्चित्‌ जगत्‌ जड्भमादिकस्‌ तत्सवंभप्याच्छाद- 
नीयम्‌ । 

यहा किज्चेति भिन्‍नक्रमः। किज््च यत्‌ जगत्यां प्रुथिव्यां जगत 
जद्भमादि स्वस्वामिभावसम्बन्धोपलक्षितं तेन सर्वेण त्यक्त न त्यक्तस्व- 
स्वामिसम्बन्धेन भुझ्जीथा: भोगाननुभवेः । जगत्यां पृथिव्यां ब्रह्माण्ड- 


ईएट इति ईट , ईश ऐश्वर्ये ईशिता सर्व शास्ता परमेश्वर, वही सर्व 
प्राणियों का अन्तरात्मा हुआ स्व का नियन्ता है। नियम्य से बाहर 
स्थित राजा के समान ईइ्वर तटस्थ नहीं है। उस स्वात्मभूत सत्य- 
स्वरूप ईदवर”परमात्मा से, यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान, 
सभिथ्या दृष्ट व अदृष्ट सब॑ नाम-रूपात्मकजगत्‌ आच्छादनीय[(बाधयोग्य) 
है, जसे ज्ञातरज्जु से कल्पित सर्पादिक बाधयोग्य होता है| आच्छाद- 
ना्थंक बस धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होकर वास्य' शब्द सिद्ध हुआ है। 
यहाँ आवरकवस्त्रादि से फलादि के समान जगत्‌ आच्छादनीय नहीं है, 
क्योंकि दुःखात्मक प्रपञच के आच्छादनमात्र से अनर्थ की निवृत्ति से 
होनेवाली पुरुषार्थ की सिद्धि असंभव है। अत: इदंका रास्पद, मिथ्याभूत 
अनात्मसमुदायरूप सर्व हृश्य, प्रत्यक्चेतन्य से अभिन्न, अधिष्ठानभूत 
परमसत्य परमात्मा से आच्छादनीय अर्थात्‌ बाधनीय है। यहाँ 
“आत्मभूत परमात्मा ही यह सब है इस परमार्थ (वास्तविक) ज्ञान से 
अनात्मा का तिरस्कार ही आच्छादन (बाघ) है। श्रुति में इद पद से 
कहा हुआ कोन है ? इस आकांक्षा का श्रुति स्वयं उत्तर कहती है कि-- 
“जगत्यां >-मायाभूमि में जो कुछ स्थावर-जंगम जगत्‌ है, वह सर्व 
आच्छादनीय है । 


अथवा 'किज्च' से भिन्नक्रम है। पृथिवी में स्वस्वामिभावसम्बन्ध 
से उपलक्षित चराचर जगत्‌ है, उस त्यक्तस्वस्वामिभाव सम्बन्धवाले 
सर्व चराचर जगत्‌ से भोग कर। अथवा जगत्यां पृथिवी अर्थात्‌ 


बेदार्थपारिजात: (वा. सं. अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ११ 


कटाहमभूमो वा, जगत्यामित्युपलक्षणार्थत्वात्‌ । सर्वत्र यत्रक्वापि नामरूप- 
कर्माख्यं विकारजातं तत्सवंसभपि परमार्थसत्यात्मभावनया वास्य॑ 
त्यक्तव्यमेव । तत्त्वमसीत्यादि छन्‍्दोग्योक्त्यापि सदहूं न देहादिरित्येव 
प्रतिपत्तव्यम्‌, 


“ब॒ह्य वरसर्वमात्मेदव सत्प्रकाशविशेषतः । 
हेयोपादेयभावो5यं न सन्‌ स्वप्नवदीयंते ॥” 
“न्ञ बन्धो5स्ति न मोक्षोइस्ति न विकल्पो$स्ति तत्त्वतः । 
नित्य प्रकाश . एवास्ति विश्वाकारों महेश्वरः ॥ 


इत्युक्त : । यद्वा बाह्यवासनया भावनया विजातीयप्रत्ययानन्तरित 
सजातोयप्रत्ययप्रवाहेण सर्व तिरस्करणीयम््‌ ॥ औपदेशिकज्ञानमात्रेणा- 
नृतहृष्टिबाधाभावेषपि यथा चन्दनागर्वादेरुदकतृणम्ृदादिसम्बन्धादादो- 
भावादिना जातस्यौपाधिकदोगंन्ध्यस्य तत्स्वरूपनिघर्षणाभिव्यक्तोत 
स्वाभाविकगन्धेन तिरस्करणं तदृहिचारादिना स्वाभाविकपरमार्थात्म- 


ब्रह्माण्डकटाहभूमि में ऐसा अर्थ करना, क्योंकि यहाँ जगती शब्द सर्व॑ 
ब्रह्माण्ड के उपलक्षण के लिये है । जहाँ कहीं भी सर्वत्र नाभ-रूप-कर्म- 
संज्ञक विकार समुदाय है, वह से भी परमार्थसत॒आत्मा की भावना 
से त्याग के योग्य है। 'समस्तर्नामरूपात्मकविकारसमुदाय सच्चिदा- 
नन्दब्रह्म है, अतिरिक्त नहीं, ऐसा नि३चय ही त्याग है । 'तत्वमसि' इस 
छान्दोग्य के कथनसे भी यही जानने योग्य है कि 'मैं सत्य ब्रह्म है, न कि 
देहादिक' । इस अर्थ के पोषक ब्रह्म बसर्व॑', 'न बन्धोस्ति! इत्यादि अन्य 
प्रमाण भी हैं। अथवा ब्रह्मवासता-भावना से उत्पन्न विजातीय प्रत्ययों 
के व्यवधान से रहित सजातीयप्रत्यय के प्रवाह से सर्व जगत्‌ तिरस्कार 
के योग्य है । सर्व परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त जगत कुछ नहीं, 
यही जगत्‌ का तिरस्कार है। जैसे तृण,जल, मृत्तिका आदि के सम्बन्ध 
से चन्दन, अगरु आदि पदार्थों में गीलापन, मलिनता आदि से औपा- 
धिक दुर्गन्ध हो जाती है, परन्तु चन्दनादि के घंणादि से अभिव्यक्त 
सुगन्ध से उस दुगंन्ध का तिरस्कार हो जाता है, उसी प्रकार उपदेश- 
प्राप्तपरोक्षज्ञानमात्र से मिथ्याहृष्टि के बाध न होने पर भी विचारादि 
से स्वाभाविक परमार्थ आत्मा के स्वरूप के आविर्भाव से औपाधिक 
सर्वे मिथ्याप्रपंच का तिरस्कार हो जाता है। प्रपंच का तिरस्कार ही 
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सत्यात्मस्वरूपाविभाविनौपाधिकस्यसर्वस्थानृतस्प प्रपञ्चस्य तिर- 
स्करणमेवाच्छादनम्‌ । एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य पुत्राद्य षणात्रय- 
संन्यास एवाधिकारों न कर्मंस्विति तदाह तेन त्यक्त नेति । 


तेन हैतुना त्यक्त न त्यागेन भुझ्जीथा आत्मानं पालयेथा:, भावे- 
निष्ठा प्रत्ययः। न च कर्मण्येव कुतो न निष्ठा प्रत्यय इति वाच्यम्‌ 
त्यक्तस्य मृतस्य पुत्रभुत्यादेरात्मसम्बन्धित्वाभावेन पालकत्वासंभवात्‌ । 
न च भुजो5नवने इत्यस्थानवन एवेहशं रूपसिति कथ्थ पालनमर्थ इति- 
वाच्यमू, पालनेषपि छांदसप्रयोग संभवात्‌ । न च भोगार्थत्वेषपि का 
हानिरिति बाच्यसु, भोगस्य रागप्राप्तत्वेन विधानानहेंत्वात्‌, तत्त्वज्ञानेन 
भोक्त भोग्यभोगादेनिवर्तयितव्यत्वात्‌ू । पालनमपि अनात्मतादात्म्या- 
भिमानतिराकरणमेव, तदपि चाधिष्ठानसत्ता$तिरिक्ताया: कल्पित- 


आच्छादन है| एवं ईह्वर से अभिन्न आत्मा की भावना से युक्त पुरुष- 
का पुत्र-वित्त तथा लोकंषणा के संन्यास में ही अधिकार है, कर्मों में 
नहीं, इसलिए यह कहा कि--तेन त्यक्तेनः । 


मन्त्र में त्यक्त शब्द त्याग का वाचक है, न कि त्यागे हुए का । 
त्यागा हुआ मृत पुत्र, सेवकादि का आत्मा के साथ सम्बन्ध न होने से 
पालकपता ही असंभव है । अत: एषणाओं से रहित पुरुषका संन्यास में 
ही अधिकार होने से त्याग से आत्मा का पालन कर। “भुजधातु 
अपालनार्थक है। उसका ही भुज्जीथा: यह रूप है, अत: इस शब्द का 
पालन अर्थ कंसे संभव है ?” यह कहना उचित नहीं, इसका पालन अर्थ 
छांदस है । “इस दाब्द का भोग अर्थ स्वीकार करने में क्‍या हानि है ?' 
यह कहता भी उचित नहीं। क्योंकि भोग तो राग से ही प्राप्त है, 
उसके लिये विधान की आवश्यकता ही नहीं तथा तत्त्वज्ञान से भोक्ता- 
भोग्य-भोगादिरूप तजिपुटी ही निवृत्त हो जाती है, तब तत्त्वज्ञ के लिये 
भोग का विधान कंसे सम्भव है ? देहादि अनात्मा का आत्मा के साथ 
तादात्म्य-अध्यास हो रहा है, उसका निराकरण ही पालन है। यह 


८. परिशिष्ट में संनन्‍्याससम्बन्धी विवेचन का अवलोकन और 
अनुशीलन करें। 
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सत्ताया अनद्भीकारेणव सुसंम्पादनस्‌ । तथा च यो5यं नामरूपक्रियात्म- 
को5ध्यस्तः प्रपऊचः स अधिष्ठानभूतस्य परमात्मनों याथात्म्यावगसेन 
मिथ्याभूतत्वेन त्यक्तव्यः । तेनानात्मप्रपठचविषयेण त्यागेन है सुमुक्षो 
आत्मान पालयेथाः सर्वेषणा त्यागेन संकल्पितातृ संसारात्‌ आत्मरक्षां 


कुरु। 


मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌ । ग्रुधु अभिकांक्षायाम््‌ । कस्यस्वितु 
कस्यचित्‌ स्वस्थ परस्य वा धन मा कांक्षी: । स्विदित्यनथथंकों निपातः + 
आक्षेपार्थको वा कि शब्द! । मा गृध:, कस्मात्‌ कस्यस्विद्धनमस्लि यद्‌ 
गृध्येत न कस्यचिदित्यर्थ:, आत्मेवेद॑ सर्व मित्यात्मभावनया सर्वस्य 
बाधितत्वेन त्यक्तत्वात्‌ । आत्मन एवंदं स्वंमात्मेव च॒ सर्बंसतों सिथ्या- 
विषयां गुड्धि मा कार्षो: । जडस्य सर्वस्यात्मशेषत्वात्‌ अस्ति चेदात्मन 
एवेति प्राप्तत्वादेवाकांक्षानुपपत्ति:। बाधितत्वाच्चाकांक्षा विषयस्थेवा- 


अध्यास का निराकरणरूप पालन भी सम्पादन करना सुलभ है; क्यों 
कि अधिष्ठानभूत आत्मसत्ता से अतिरिक्त, कल्पितदेहादिक को सत्ता 
अद्भीकार ही नहीं । जो यह नाम-रूपात्मक अध्यस्त प्रपंच है, वह 
अधिष्ठानभूतपरमात्मा के यथार्थवोध से मिथ्यात्वरूप से त्याग के 
योग्य है। अर्थात्‌ अधिष्ठानभूत परमात्मा के यथार्थ अद्व तबोध से 
मिथ्या जान लेना ही जगतु का त्याग है। हे मुमुक्षो ! अनात्मरूप 
प्रपऊचविषयकत्याग से आत्मा की रक्षा कर, अर्थात्‌ सर्वषणा के त्याग 
से कल्पितसंसार से आत्मरक्षा कर । 


किसी के अर्थात्‌ अपने तथा दूसरे के धन की अभिलाषा मत 
कर; अथवा धन की अभिलाषा मत कर; क्योंकि धन किसका है; जो 
इसकी इच्छा की जाय अर्थात्‌ किसी का भी नहीं | क्योंकि यह स्व 
जगत्‌ आत्मा ही है” इस प्रकार की आत्मभावना (आत्मविषयक हृढ़ 
निश्चय ) से सव॑ जगत्‌ को बाधित होने से त्याग दिया है। यह सर्वे- 
जगत्‌ आत्मा से ही उत्पन्न तथा आत्मा ही है, अतः भिथ्या की इच्छा 
मत कर । यदि यह जगत्‌ है भी तब भी इस सब जड़-जगत्‌ को आत्मा 
की शेषता (भोगसाधनता) होने से यह आत्मा का ही है। व्यापक 
आत्मा सदा प्राप्त है, इससे भी इसकी आकांक्षा संभव नहीं। बाधित 
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भावादाकांक्षां मा कृथाः । 


अन्ये तु ईशा परमात्मना वास्यं वासनीयस्‌ सर्व मिदं परमात्मन 
एवेति भावनीयम्‌ । जगत्यां पृथिव्यां यज्जगत्‌ जड़भमादिक स्वस्वामि- 
सम्बन्धालिज्वितं स्थात्‌ । तेनानेन सर्वेण त्यक्त न त्यक्तस्वस्वामिसम्ब- 
न्धेन भोगान्‌ भुज्जीथाः अनुभवेः । धनविषयामाकाइः््षां मा कृथा:। 
कि कारणमस्‌ ? कस्यस्विद्धनम्‌ ? न कस्यचिदित्यर्थ:। स्त्रियं पतिरन्यथा 
भुंक्त पुत्रोध्यथा भुंक्त प्राधुणिकोडन्यथा । कटकाइलडूरणान्यन्य- 
अचान्यअचोपतिष्ठमानानि हृश्यन्ते। अतः सर्वार्थस्य यः स्वस्वामि- 
सम्बन्धो ममेदसिति बुद्धि: सात्वविद्या तामपनीय योगे प्रवरतितव्यमि- 
त्यर्थं: । अस्मिन्पक्षेष्प्पविद्यात्यागों विवक्षितः । 


केचित्तु--ईशा वास्यं' परमेश्वरे वसितं सव॑ सचराचरं जगत्‌, 


(मिथ्या) होने से आकांक्षा का विषय ही नहीं, अत: आकांक्षा मत 
कर। 


अन्य तो यह अर्थ करते हैं कि--परमात्मा से वास्य--वासनीय 
है, अर्थात्‌ यह सर्व जगत्‌ परमात्मा का ही है'इस चिन्तन के योग्य है । 
पृथिवी में जो भी स्थावर-जज्भूम जगत्‌ है, वह स्वस्वामिभाव-सम्बन्ध 
से युक्त है। भाव यह कि सर्वजगत्‌ में जीव ने ऐसा सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया है, “मेरा यह भोगसाधन है, मैं इसका स्वामी हूँ” इस 
सम्बन्ध को दूर करने के लिये “यह सबब जगत्‌ परमात्मा का है”, ऐसा 
चिन्तन करना चाहिये । पूर्वोक्त सम्बन्ध से रहित इस सर्व जगत्‌ से 
भोगों को अनुभव कर । धनविषयक आकांक्षा मत कर। क्योंकि धन 
किस का है, न किसी का । एक स्त्रीकों पति, पृत्र तथा आघूर्णक (घूरने 
वाला) भिन्न-भिन्न प्रकार से भोगते हैं । अतः वह किसी की नहीं । यदि 
किसी की होती तो एक प्रकार से ही भोगी जाती । कटक, कुण्डलादि 
भूषण भी अन्य-अन्य मनुष्यों को प्राप्त होते देखे जाते हैं। अतः पदार्थ 
किसी एक का नहीं । एक का न होने से सर्व का है, जो सर्व का है 
उसमें “यह मेरा है” ऐसी बुद्धि करना ही अविद्या है। इस अविद्या को 
निवृत्त कर योग में प्रवृत्त होना चाहिये। इस पक्ष में भी अविद्या का 
त्याग ही विवक्षित (तात्पयं का विषय) है । 
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संव्याप्तव्‌ । संव्याप्तिब्व मृदेव घटस्य कार्यस्यकारणेनेव सम्भवति । 
कार्यच कारणानतिरिक्तमेव । तस्मात्‌ सर्वंजगद्‌ ब्रह्मकायत्वाद ब्रह्म- 
व्याप्यत्वाद ब्रह्मात्मकमेबवेति सर्द खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति' (छान्‍्दो- 
ग्यो० ३.१४-१) श्रुतेः । यथा तज्जत्वात्‌ तल्लत्वात्‌ तदनत्वात्‌ तरद्भफेन- 
बुदबुदादय: समुद्रात्मका एवं तथवाभिन्ननिमित्तोपादानकत्वेन सर्वस्य 
जगतस्तज्जत्वादिना ब्रह्मात्मकत्वमेव । यस्मात्‌ ब्रह्मात्मकं सर्व॑ 
तस्मात्त्यक्त नात्मानं पालयेथा:। 


यहा 'ईशावास्यं सर्वे सिदसी श्वर एवेति बुद्धिसम्पादनसेव जगतः 
परमेश्वरेण वासनमाच्छादनें वा । 


बहा सर्वं्िदमीशावास्यं बासयोग्यं । वस निवासे इत्यस्मातु 
बाहुलकात्‌ अधिकरणे प्यत्‌ परमेश्वरस्य वासाहँस । 


कोई ऐसा अर्थ करते हैं--यह समस्त जगत्‌ परमेश्वर में वसित 
अर्थात्‌ संब्याप्त है। और संब्याप्ति तो मिट्टी से घट की तरह, कारण 
से कार्य की ही संभव है। कार्य कारण से अतिरिक्त होता नहीं । 
इसलिए सवंजगत्‌ ब्रह्म का कार्य तथा व्याप्य होने से ब्रह्मात्मक (ब्रह्म- 
रूप) ही है| क्योंकि सर्व खल्विदं ब्रह्म' (छा०३.१४. १) यह श्रुति जगत्‌ 
को ब्रह्महूप ही कह रही है। जंसे समुद्र से उत्पन्न उसी में लीन तथा 
उसी से जीवन को प्राप्त तरज्भ, फेन, बुदबुदादिक समुद्र ही हैं; उसी 
प्रकार ब्रह्म ही सर्व जगत का अभिन्न निमित्तोपादान होने से ब्रह्म से 
उत्पन्न, ब्रह्म में ही लीन होनेवाला तथा ब्रह्म से ही जीवन प्राप्त 
जगत्‌ ब्रह्म ही है। क्योंकि स्व॑ जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, अतः त्याग से 
आत्मा की रक्षा कर । 


अथवा यह सर्व जगत ईश्वर ही है इस प्रकार की बुद्धि की 
प्राप्ति करना ही जगत्‌ का परमेश्वर से वासन तथा आच्छादन है । 
अथवा यह सर्व जगत्‌ ईश्वर के वासयोग्य है । 


अथवा स्वमीश्ञावास्य >> यह सर्वजगत्‌ कारणभूत ज्ञात परमात्मा 
से परमात्मा में ही निवास के योग्य है | अर्थात्‌ परमात्मा का अपरोक्ष- 
ज्ञान होने पर परमात्मा से अतिरिक्त जगत्‌ अन्यत्र नहीं, अपि तु 
परमात्मा में ही परमात्मारूप से स्थित है! ऐसा जानने योग्य है । 
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यहा सर्वमीशावास्थं सर्बसिदं जगत्‌ ईशा कारणेन परमात्मना 
विज्ञातेन तस्मिन्नेव निवास्यम्त्‌ । 


यद्दा परमेश्वरेण वासितमुत्पादितं स्थापितं नियमितब्न्च यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं- 
विशन्ति! (तेत्ति० ३.१) इति श्रुतेः । न केवल प्रत्यक्षगम्पम्री शा वास्यस- 
पितु सावरण ब्रह्माण्डमित्याह-यदिति | यत्‌ किड्चित्‌ श्रुतिप्रमाणसिद्ध 
स्थापितं जगत्यां जगत्‌ स्थावरजड्भमात्मर्क शेष विश्वमीशेनोत्पादितं 
नियमितज्चेत्यर्थ: । (यत्किञ्च श्रुत्यादि प्रतिपाद्य दिव्यमलोकिक 
देवादिस्वर्गादि च ब्रह्मलोकपर्यन्तमनन्तकोटि ब्रह्माण्डव्याप्तं सर्व॑मेवेश्व- 
रेणाच्छादनोयम्‌ ))  कारणस्येवानुगतरूपेणकार्येब्पलभ्यमानत्वेन च 
निवासाहंता पटेष्‌ तन्‍्तुनां कटकमुकुटादिषु सुवर्णस्पेव प्रपंचे परमा- 
त्मनः उपलब्यमानत्वात्‌ सर्वधृतेषु चात्मानभिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तेन 
त्यक्त न भृतजातेन न ममेति त्यक्तस्वीयसम्बन्धेन संन्यासेत नासरूप- 
त्यागेन भुझ्जीथाः पुर्वोक्तमात्मानमनुभवे: । भोगस्यानुभवानतिरिक्त- 
त्वात्‌ यहच्छाप्राप्तभोगानूवा5नुभवेः । 


अथवा परमेश्वर से वासित"उत्पन्न किया, स्थापित तथा 
नियमित यह जगत है, क्योंकि 'बतो वा इसानि भूतानि' (त०३.१) यह 
श्रुति जगत्‌ को ब्रह्म से उत्पन्न, स्थित तथा नियमित कह रही है। 
केवल प्रत्यक्ष से गम्य जगत्‌ ही ईश्वर से आच्छादनीय नहीं, अपि तु जो 
कुछ श्रुति आदि से गम्य स्वर्गादि भी ब्रह्म से आच्छादनीय है। कार्यो में 
कारण की अनुगत प्रतीति होती है, अतः कार्यों में कारण की ही निवास- 
योग्यता है। जैसे कार्यभुत पट, कटंक-मुकुट आदिकों में कारणभूत 
तन्तु तथा सुवर्ण की निवासयोग्यता है। प्रपंच में परमात्मा की अस्ति- 
भाति-प्रियरूप से प्रतीति होने से निवासयोग्यता है। भृतों में आत्मा 
(परमात्मा) का निवास आगे 'सर्वमूतेषु चात्मान यह श्रुति भी कह 
रही है। 'यह मेरा नहीं है' इस प्रकार, जिससे अपनेपने का सम्बन्ध 
: त्याग दिया है ऐसे भूतसमुदाय से अर्थात्‌ नाम-रूप के त्यागात्मक 
संन्यास से पूर्वोक्त आत्मा को अनुभव कर । भोग अनुभव से अतिरिक्त 
नहीं होता, अत: भोग कर' के स्थान में अनुभव कर यह अर्थ भी विरुद्ध 
नहीं है। अथवा 'अद्ृष्ट (प्रारब्ध) से प्राप्त भोगों का अनुभव कर यह 
भी अर्थ है । 


वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिपत्‌ [१७ 


यहा सर्व जगत परमेश्वरेण वास्यसुत्पादितं स्थापितं नियसित- 
मतः कारणात्‌ तेनेशा परमेश्वरेण त्यक्त न विसृष्टेन दत्त न स्वाहृष्टानु- 
सारिणा विषयेण भुञ्जीथाः भोगाननुभवे: । इतो5धिक मा भ्रधः, 
परमेद्वराधो नत्वेन त्वदिच्छाया व्याहृतत्वात्‌ 4 यद्यपीदसपि व्यावहा- 
रिक हृष्टचा न विरुद्धमू, तथापि साधारण तत्‌ कर्मप्रकरणेष्वपि तथेव 
ज्ञातत्वात्‌परमेश्वरस्येव कर्मफलदातृत्वाड्भीकारेण._ परमेश्वरेण 
दत्त नेव सर्वोष्पि भोगान्‌ भुंक्त । अत्र तु ज्ञानकाण्डे ज्ञाननिष्ठाज़तया 
पुत्राद्य षणात्रयत्याग विधित्सबेव “तन त्यक्ते न भुज्जीथा: इत्युक्ति: 
समऊजसा । भोगा अपि लोकत एव प्राप्ता: । सर्वेषणात्यागेनात्मपालन- 
मेव तु ज्ञानकाण्डोपयोगि, तत एवं शद्भरभगवत्पादेस्तथब व्याख्यातम्‌ । 


“ईश ऐश्वर्ये ' इत्यस्थ धातोः कतंरिक्विब्‌ विधानात्‌ क्विपि 
लुप्ते कृदन्‍्तरूपमीट इति निष्पद्यते तस्य तृतीयेकवचनमीशेति । ननु 


अथवा यह सर्वंजगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न, स्थापित तथा निय- 
मित है, इसलिये उस परमात्मा से त्यक्त (प्रदत्त) अपने अद्ृष्टानुसारि- 
विषय से भोग का अनुभव कर। इससे अधिक की इच्छा मत कर । 
क्योंकि परमेश्वर के अधीन होने से आपकी इच्छा का व्याघात संभव 
है ।' यद्यपि यह अर्थ भी व्यावहारिक दृष्टि से विरुद्ध नहीं, तथापि यह 
अर्थ कर्मप्रकरण साधारण है, क्योंकि कर्मप्रकरण में भी ऐसा ही जाना 
जाता है कि परमेश्वर को ही करमंफलदाता स्वीकार करने से परमेश्वर 
के द्वारा दिये पदार्थ से ही सर्व प्राणी-समुदाय भोगों को भोगता है। 
यहाँ ज्ञानकाण्ड में तो ज्ञाननिष्ठा के साधनरूप से पुंत्रादि तीनों 
एषणाओं के त्याग का विधान करने के तात्पयं से ही “त्याग से पालन 
कर” यह कथन उचित है। भोग भी लोक (राग) से प्राप्त हैं; अतः 
उनका विधान आवश्यक भी नहीं | सर्व एषणाओं के त्याग से आत्मा 
का पालन ही ज्ञानकाण्डोपयोगी है । अत एवं भगवत्पादशंक राचार्यंजी 
ने ऐसा ही व्याख्यान किया है । । 

नियमनकर्ता का वाचक ईद' शब्द है। आत्मा को षट्‌-भाव- 
विकारों से रहित तथा कूटस्थ होने से 'ईट' शब्द की वाच्यता कंसे ? 
क्योंकि “नियमन करना ती विकार है । यह शंका भी उचित नहीं; 
क्योंकि मायारूप उपाधि के बल से परमेश्वर का ईशन[नियमन)कतृ त्व 
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कत्तरि व्वब्विधानात्‌; परमात्ममश्च षड्भावविकाररवाजितत्वेन 
कटस्थत्वेन च कर्थ क्विबन्तेट बब्दवाच्यतेति चेतु न, मायोपाधिवशात्‌ 
परमेश्वरस्पेशनकतृ त्वोपपत्या क्विबन्तपदवाच्यत्वे विरोधाभावात्‌ । न 
चेंवमी शिन्री शितव्यभावेन भेद: प्रसज्येतेतिवाच्य मु, अधिष्ठानारोप्य- 
भावे कल्पितभेदेन तदूपपत्त्या पारमाथिक कल्पनाइनुएप्ते: । 
यथादर्शादिषु॒प्रतिबिम्बानामात्मा सन्‌ बिस्बस्‍ुतों देवदत्त ईशिता 
भवति तद्ददेव सर्वभृतानामात्मा सन्‌ परमेश्वर: सर्व नियच्छति | बस्तु- 
तस्तु तदधीनस्थितिप्रवृत्तिमत््व्मेवः तन्नियम्यत्वन्तच्चाधिष्ठानारो- 
प्ययो: बिम्बप्रतिबिम्बयो: जलतरज्गदिष्वेवोपपद्यते । अधिष्ठानसत्ता- 
स्फूतिभ्यामेवारोप्यसत्तास्फूतिमत्त्वं भवति अधिष्ठानसत्तास्फ्त्य॑ तिरिक्त- 
योरारोप्यसत्तास्फ्त्योरनज्भीकारात्‌ । बिम्बस्थितिगतिभ्यामेव प्रति- 
बिम्बानां स्थितिगतयः प्रत्यक्षमनुभूयन्ते । तदनुविधानदर्शनात्‌ 
तेषां जलाधीनेव तरद्भाणां स्थित्यादयः. जलाभावे तेषां 


संभव हो जाने से क्विबन्त पदवाच्यता में कोई विरोध नहीं । 'नियम्य- 
नियामकभाव से तो भेद प्राप्त हो जायगा' यह कहना भी उचित नहीं, 
क्योंकि अधिष्ठान तथा आरोप्यपने में कल्पितभेद रहने से नियम्य- 
नियामकभाव की सिद्धि संभव है, अतः पारमाथिकभेद की कल्पना 
संभव नहीं । जैसे दर्पणादिगत प्रतिबिम्बों का आत्मा (स्वरूप) हुआ 
बिम्बभूत देवदत्त नियन्ता होता है, वैसे ही सर्वभूतों का आत्मभूत 
हुआ परमेश्वर सर्व का नियमन करता है। वस्तुत: नियन्ता के अधीन 
स्थिति तथा प्रवृत्ति वाला ही नियम्य होता है। ऐसा नियम्य-नियामक- 
भाव, बिम्ब-प्रतिबिम्ब, अधिष्ठान-आरोप्य तथा जलतरज्भादिकों में 
ही बन सकता है। अधिष्ठान की सत्ता-स्फूति से ही आरोप्य 
(अध्यस्त) की सत्ता-स्फूति होती है। क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता- 
स्फूरति से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता-स्फूर्ति का अद्धीकार ही नहीं । 
बिम्ब की गति-स्थिति आदि से ही प्रतिबिम्ब की गति-स्थिति प्रत्यक्ष 
देखी जाती हैं। तरंगों में जल का अनुसरण देखा जाने से जल के 
अधीन ही तरज्जों की स्थिति आदिक होती हैं। क्योंकि जल के अभाव 
में तरद्धों के स्वरूप को ही सिद्धि नहीं होती। तटस्थ शासक के 
सिपाही, न्‍न्यायालयादि से सीमित ही शासन होता है। क्योंकि नियन्ता 
को आँखों में धूल डालकर अपराधियों की भी अपराध से मुक्ति देखी 
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स्वरूपानुपलम्भात्‌ । तटस्थस्यशास्तुस्त्वरक्षिन्यायालयादिभिः सोमित- 
मेवशासनम्‌, नियन्तृनेत्रधू लिग्रक्षेपादिभिरपराधिनामपि मोक्षेदशनात्‌ । 


तदुक्तम्‌-- 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
इह प्रच्छन्तपापानां शास्ता बेवस्वतों यमः॥॥ 
(नारदीय मनुस्छृतिः १८-१०८, महा० उद्योग० ३५.७१) 
यद्यपि योगसिद्धः कश्चित्तटस्थो5पिशासकः सर्वज्ञसबंशक्ति- 
कल्पः सन्‌ प्रच्छन्‍नपापानपिदण्डयित्वाउन्तः शरीरेष्वपि शासकों भवति, 


यथोक्तः कविना कालिदासेन कातंवीर्याज नस्यलोकोत्तर, प्रभाव॑ 
वर्णंपता-- 


अकार्यचिन्तासमकालमेव प्रादुर्भवश्चापधरः ,पुरस्तात्‌ । 
अन्तः शरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्याविदेशाबिनयं विजेता ॥॥ 
(रघु० स० ५६ इलो ० ३६) 


तथापि तदधोनगतिस्थितिमत्त्वं॑ तटस्थे शञासने सर्वथेव न 


जाती है। ऐसा “गुरुरात्मवर्ता 5 (महा० उ० ३५.७१, इस इलोक से 
कहा भी है। 


यद्यपि योगस्िद्ध सर्वज्ञसवंशक्तिमान्‌ के सहश हुआ तट्स्थ 
शासक, छिपे पाप करनेवालों को भी दण्ड देकर मनुष्यों के अन्तःकरणों 
का भी शासक होता है, जैसाकि कातंवीय अजु न के अलौकिक प्रभाव 
का वर्णनकर्ता कविकालिदास ने “अकायेचिन्ता १? (रघु० ६.३६) इस 
इलोक से कहा है । 


६. संयमशाली पुरुषों का शासक गुरु, दुष्टात्माओं का शासक राजा 
तथा छिपकर पापकर्ताओं का शासक सूयंपुत्र यमराज होता है। 


१०. शासक कातंवीर्याजु न पाप के विचार समकाल ही धनुष-बाण 
धारण किये पाप के विचारकों के सामने प्रकट हो, प्रजा के 
मानस अपराधों को भी निवृत्तकर देता था। 
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संभवति। तस्मादारोप्यस्थाधिष्ठानमिव प्रतिबिस्वानां बिम्व॒सिव 
तरज्भाणां जलमिव सर्वेबां चेतनाचेतनानामात्मा सन्‍्नेव परसेश्वरो 
नियच्छति । “यः पृथिव्यां तिष्ठनु॒ प्रथिव्या अन्तर: पृथिवी य॑ न वेद 
पृथिवी यस्य शरीरम्‌, एप त आत्मा अन्तर्याम्यमृत' (बरहदा० ३-७-३) 
इत्यादिश्वुतिस्पृतिपुराणवचनसहस्र भ्यः । 


दयानन्द:ः--/हे सनुष्य ? त्वं यदिदं प्रकृत्यादि प्रथिव्यस्तं सर्व॑ 
जगत्यां गम्यमानायां सृष्टो जगत्‌ यदृगच्छति तत्‌ ईशा ईश्वरेण सकलें- 
श्वयंसम्पन्नेन स्वंशक्तिमता परमात्मना वास्यमाच्छादयितु योग्य 
सर्वतो$शिव्याप्यमस्ति । तेन त्यक्तेन वर्जितेन तच्चित्त रहितेन 
भुज्जीथा: भोगाननुभवे: । किठच कस्यस्वित्‌ कस्यापि स्विदिति प्रश्ने 
वा, धन वस्तुमात्रं मा गृध: साभिकांक्षी:” इति तदपि यत्किड्चितु, 


तथापि शासक के अधीनगति-स्थितिरूपशासन तटस्थ शासक में 
सर्वथा संभव नहीं । इसलिये यथा आरोप्य का अधिष्ठान, प्रतिबिम्बों 
का बिम्ब तथा तरज्ञों का जल नियमन करता है, वेसे ही चेतन- 
अचेतन सर्व पदार्थों का आत्मा हुआ ही परमेश्वर नियमन करता है । 
ऐसा ही “बः पृथिव्यां” (बू० ३.७.३) इत्यादि श्रुति-स्मृति तथा पुराणों 
के हजारों वचनों से सिद्ध है। 


दयानन्दभाष्य- हे मनुष्य ! तुम इस ज्ञायमानसृष्टि में जो यह 
परिवर्ततनशीलजगत्‌ है, वह सकल ऐद्वर्यसम्पन्न स्वंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा से आच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ सव॑ ओर से व्याप्य है । 
उस त्यागे हुए जगत्‌ अर्थात्‌ संसार में संलग्नचित्त से रहित जगत से 
भोगों को अनुभव कर । किसी के भी धन(वस्तुमात्र)की अभिलाषा मत 
कर। अथवा स्वित्‌ शब्द प्रइनार्थक है। भाव यह है कि धन किसका 
है ? यह पूर्वोक्त स्वामिदयानन्दकृत अर्थ उचित नहीं । क्योंकि 
व्याप्तिमान्न से आच्छादन संभव नहीं, आकाश की व्यापकता 
(व्याप्ति) होने पर भी आकाश से घटादि का आच्छादन नहीं देखा 
जाता। आच्छादनशब्द आवरणार्थंक है। मंत्र में तेन' यह पद पू्वेका 
परामशक है। इससे पूर्व में जगत्‌का त्याग प्रकरणमें प्राप्त है नहीं, अत: 
तेन शब्दका जगत्‌ का त्याग अर्थ नहीं किया जा सकता तथा त्यागे जगत्‌ 
से भोगों का अनुभव संभव भी नहीं, क्योंकि त्यागी वस्तु का आत्मा 
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व्याप्तिमात्रेणाच्छादनानुपपत्त : । आकाहास्य व्यापकत्वेषपि तेन घढा- 
याच्छादनादर्शनावू, आच्छादनस्य प्रावरणार्थकत्वात्‌ । तेनेति पृर्वंपरा- 
सशिपदं न च पूर्व जगत्त्यागः प्रकृतः | कथं च त्यक्त न जगता भोगानु- 
भवः संभवति त्यक्तस्यात्मसम्बन्धित्वाभावेन भोगसाधनत्वानुपपत्ते: । 
किज्च संस्कृतहिन्दीव्याख्यानयोविरोधः, त्यक्त न वजितेन तच्चित्त- 
रहितेनेति कस्य शब्दस्यार्थ: ? न च चित्तपद॑ वर्जितत्वविशिष्टजृत्ति- 
परथ्‌, लोके वेदेषपि ताहशब्यवहारादर्शनात्‌ ॥१॥ 


न्‍ः हा | कह * | 
कुवन्नेवेहकर्माणि जिजीविषेच्छत ४ समा: । 


० ९ बिक पे ८ ७ वि 
एवं त्थि नान्यथतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२) 


इस लोक में जो सो वर्ष जीने की इच्छा करे, वह अग्निहोव्नादि 
कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करे; मनुष्यत्वादि सकल संसा र- 
धर्मों से हीन अद्वितीय आत्मतत्त्व है। उसे न जाननेवाले नरत्वाभिमानी 
तुझ मनुष्य के लिये इससे अतिरिक्त और कोई प्रकार नहीं है, जिससे 
तुझमें पाप का स्पर्श (लेप) न हों ॥२॥ 


पुर्वोक्ता्ग्रहणेः्शक्तस्थासंस्कृतचित्तस्थेदमुपदिशति । कर्माणि 
अग्निहोत्नादीनि निष्कामानि मुक्तिहेतूनि कुव॑स्नेव निव॑तंयन्नेवेहलो के 
शर्त समा: झतसंख्याकान्‌ वत्सरानू, _ एतावदेव सनुष्याणां विधात्रा 


से सम्बन्ध न होने से उसमें भोग साधनता ही असंभव है । यह दोष 
ओर भी है कि इनके हिन्दी तथा संस्कृह्क के व्याख्यानों में विरोष्त है । 
यदि कहा जाय त्यक्तपद का अर्थ वर्जित अर्थात्‌ तच्चित्त रहित है' तो 
यह प्रश्न होगा कि ऐसा अं किस मूल के शब्द का है ? 'चित्तपद 
वर्जितत्व॒ विशिष्टवृत्ति का बोधक है,' यह भी उचित नहीं, क्‍योंकि 
लोक तथा वेद में कहीं भी ताहश अर्थ में चित्तपद का प्रयोग नहीं देखा 
गया है ॥१॥ ह 


पूर्वोक्त मन्त्र के अथंग्रहण में असमर्थ अनिर्मल चित्त पुरुष के 
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ओचित्येन कल्पितमायुः:, तावत्पर्यन्तं जिजीविषेत्‌ जीवितुमिच्छेत्‌ ।* * 
पुरुषव्यत्ययेन जीवितुमिच्छेः"* पशथ्यहितमित भक्षणेन। शतं समा 
इत्युपलक्षणस्‌ यावदायुः पर्यवसानभित्यर्थ: । नात्र जिजीविषा विधेया 
तस्या राणप्राप्तत्वादप्राप्ते शास्त्रमर्थंवदिति न्यायात्‌, किन्तु यथा 
प्राप्तानुवादेन यच्छतं वर्षाणि जीवितुमिच्छेः तत्कर्माणि कुर्वन्नेव 
जिजी विषेरित्यर्थ: | एवमनेन प्रकारेण जिजीविषति नरे नरसात्राभि- 
सानिनि मनुष्यत्वादिसकलसंसारधमंहीनमद्यमात्मतत्त्वमजानाने त्वयि 
इत: एतस्मात्‌ अग्निहोत्नादिनिर्वतंनात्‌ अन्यथा प्रकारान्तर नास्ति येन 
प्रकारान्तरेण कर्म पापं न लिप्यते पापस्पर्शः त्वयि न भवेत्‌, तत्प्रका- 
रान्तर नास्तीत्यर्थ: | यस्मादेबं तस्मात्‌ शास्त्रविहितानि अग्निहोन्रा- 
दौनि कर्माण सदा कुर्वन्तेव जिजीविषेः। यथा स्वर्गंप्राप्तो नाना 


लिये आगे कहे मन्त्र का उपदेश दिया जाता है। निष्काम, मुक्ति के 
कारण अग्निहोत्रादि कर्मोको कर्ता हुआ ही इस लोक में सौ वर्षपर्यन्त 
जीवन की इच्छा करे । “शर्त समा:” यह वाक्य यावज्जीवन (आयु 
की समाप्ति) का उपलक्षण है। यहाँ जीवन की इच्छा का विधान 
नहीं है, क्योंकि जीवन की इच्छा तो राग से ही प्राप्त है। अन्य से 
अप्राप्त अर्थ का बोधक शास्त्र अथंवाला होता है। किन्तु यथा प्राप्त 
(राग से प्राप्त) का अनुवाद होने से, जो सौ वर्ष जीने की इच्छा करे 
वह कमंकर्ता हुआ ही जीने की इच्छा करे | मनुष्यत्वादि सकल संसार 
के धर्मों से हीन अद्वितीय आत्मतत्त्व को न जाननेवाले जीने के इच्छुक 


११. मन्त्र में “जिजीविषेत्‌” यह प्रथम पुरुष का प्रयोग है। भाष्य में 
जीवितुमिच्छे:” यह मध्यम पुरुष के रूप में जो अर्थ किया है वह 
प्रथम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का परिवर्तन कर किया 
है । क्योंकि शंकराचार्यादि भाष्यकारों ने भी इसी प्रकार से 
अर्थ किया है। 

१२. पशथ्य, हित, मित भक्षणपृवंक जीवन की इच्छा कर । आयुर्वेद 
के अनुसार पथ्य, धर्मशास्त्र के अनुसार हित तथा योगशास्त्र के 
अनुसार मित भोजन कर शतवष जीवन की इच्छा करे | इस 
ओचित्य से ही यहाँ शतवर्ष जीवन कहा गया है। 
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प्रकारा: सन्ति, तथा कर्मालेिपाय नाना प्रकारा: न भवन्ति | स्वधर्मा- 
नुष्ठानलक्षण एक एवं प्रकारोइस्ति येन कर्मलेपो न भवति। उब्बटा- 
चार्यरोत्या तु यथा स्वर्गंप्राप्तो नानाश्वताः प्रकारा: सन्ति न तथा मुक्ति- 
प्राप्तो । 


ननुकर्मणां फलेन भवितव्यम््‌, अथ कथ सुक्तिप्रप्तिरित्याशंक्याह 
--न कर्म लिप्यते नरे' नहि सुक्त्यर्थ क्रियमा्ण कर्म नरे मनुष्ये लिप्यते 
सम्बध्यते, मुक्तिप्रदानेनोपक्षीणशक्तिकत्वातू, तंथा च बृह॒दारप्यकस्‌- 
'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन' 
(ब्रृहदा० उ० ४.४-२२)इति | विविदिषन्ति वेदितुमिण्छन्ति इति । अनेन 
एतदर्शयति यावदिच्छाप्रवृत्तिस्तावत्कमंप्वधिकार इति | यद्यप्युव्बटा- 
चार्यस्येदे भष््यं सिद्धान्तविरुद्धसिव प्रतीयते, कर्मणां मुक्तिहेतुत्व- 
वर्णनात्‌, यावज्जी वनकर्मानुष्ठानवर्णनेन संन्यासबाधनादिति, तथापि 


पुरुषत्व के अभिमानी तुझ मनुष्य के लिये इस अग्निहोत्रादिकर्म के 
अनुष्ठान से अतिरिक्त और कोई प्रकार नहीं है, जिस प्रकारान्तर से 
तुममें पाप का स्पर्श न हो, वह प्रकारान्तर नहीं है। प्रकारान्तर 
नहीं है, अत एव झ्ास्त्र से विहित अग्निहोत्रादिककर्मों को सदा करता 
हुओ ही जीने की इच्छा कर जेसे स्वर्ग की प्राप्ति में अग्निहोत्रादिक 
अनेक प्रकार हैं, उसप्रकार कर्म से असम्बन्ध के लिये नाना प्रकार 
नहीं हैं! किन्तु स्वधर्म का अनुष्ठानरूप एक ही प्रकार है, जिससे कि 
कम का लेप नहीं होता । उ्बटाचार्य की रीति से तो जैसे स्वर्ग की 
प्राप्ति में नाना प्रकार है, उस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति में अनेक प्रकार 
नहीं, यह अथ है। 


कर्म का तो कोई फल होना चाहिये, कर्म से मुक्तिप्राप्ति कैसी ? 
ऐसी आशंका कर श्रुति कहती है “न कर्म लिप्यते नरे” मुक्ति के लिये 
किया कर्म मनुष्य को नहीं लगता अर्थात्‌ स्वर्गादिफल नहीं देता । 
क्योंकि मुक्ति प्रदान कर देने से फल देने की शक्ति क्षीण हो जाती है । 
इसी अथ्थ का बोधक “तमेत॑” यह बृह॒दारण्यकवाक्य है। इस वाक्य 
से यह बोधन होता है कि जब तक फल की इच्छा से प्रवृत्ति होती है, 
तब तक ही पुरुष का कर्मों में अधिकार है । यद्यपि उव्बटाचायं का यह 
भाष्य सिद्धान्त से विरुद्ध-जसा प्रतीत होता है; क्योंकि इसमें कर्मों को 
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यावदिच्छाप्रवृत्तिस्तावत्कमंस्वधिकार इत्युक्त्या यावद्रागस्तावत्कर्म- 
स्वधिकार  इति सिद्धान्त प्रतिपादयति । यद्यपि “तमेव 
विदित्वाइतिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍या विद्यतेड्यनाय ” (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
३.८) इति श्र॒त्या ज्ञानेकसाध्यत्वं मोक्षस्योक्तम्‌, ज्ञानातिरिक्तस्थ सोक्ष- 
साधनत्वं प्रतिषिद्धमेच, तथापि चित्तशुद्धिद्वारा कर्मणास्पारम्पर्येण 
सिद्धान्तेषषि सुक्तिहेतुत्वाड्री कारेणाविरोध एवं। भुक्तिप्रदानेनोपक्षीण- 
शक्तिकत्वावि त्यस्थ मुक्तिहेतुतत्वज्ञानोपयोग्यन्तःकरणशुद्धच्ापादने- 
नोपक्षोणशक्तिकत्वा दित्यर्थों बोदधव्यः । 


ननु पूब॑सन्त्रेण ब्ह्मात्मज्ञानप्रतिपादन कुर्व॑न्नेवेहेति मन्‍त्रेण 
कर्मप्रतिपादनमिति समुच्चितयोरेव ज्ञानकर्मेणोमु क्तिसाधनत्वप्रतीतो 
सत्यामधिकारव्यवस्थाइनुपपन्नेति . चेन ज्ञानकर्मणोविरोधात्‌ । 


मुक्ति का कारण कहा है तथा जीवनपर्यन्त कर्मो के अनुष्ठान का वर्णन 
होंनें से शास्त्रसिद्धसंन्‍्यास का बाध भोहोता है। तथापि 'जबतक 
राग है, तब तक कर्मों में अधिकार है” यह उ्वटभाष्य का वर्णन 
सिद्धान्त को ही प्रतिपादन करता है, अतः सिद्धान्तविरुद्ध नहीं । यद्यपि 
“तप्रेव विदित्वा” इस श्रुति के द्वारा मोक्ष को ज्ञान से साध्य कहा है । 
ज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष के साधन का निषेध भी किया है। तथापि 
चित्तशुद्धि द्वारा कर्मों का परम्परा से मुक्तिहेतुत्व सिद्धान्त में भी मान्य 
होने से अविरोध ही है। मुक्ति प्रदान से उपक्षीणशक्तिक होने से' 
इसका तात्पर्य 'मुक्तिहेतु जो तत्त्वज्ञान है, उसके उपयोगी अन्त:करण- 
शुद्धिसम्पादन से उपक्षीणशक्तिक होने से! ऐसा समझने योग्य है। 


४ईद्यावास्थ” इस पूर्व मन्त्र ने ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन किया 
है, “कु्व॑न्नेवेह' इस मन्त्र ने कर्म का प्रतिपादन किया है, अतः यह 
सिद्ध होता है कि समुच्चय को प्राप्त (मिले हुए ही) ज्ञान तथा कर्म 
मुक्ति के साधन हैं। ऐसी प्रतीति होने पर अधिका र-व्यवस्था अनुपपन्न 
(असिद्ध) है” ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि ज्ञान तथा कर्म का 
विरोध है | विरोध इस प्रकार है कि कर्म आत्मा में कतृ त्व-भोकतृत्व- 
तानात्वादिक धर्मों की अपेक्षा करके प्रवृत्त होते हैं । अर्थात्‌ "मैं कर्ता- 
भोक्ता तथा नाना हूँ ऐसा अभिमान होने पर ही कर्म में प्रवृत्ति होती 
है। ज्ञान तो कतृ त्व-भोवतृत्व-नानात्व से शून्य (रहित) अद्वितीय, 
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तथाहि कर्माणि तावदात्मनः . कतृ त्वभोक्‍तृत्वतानात्वादिकसपेक्ष्य 
प्रवर्तन्ते ज्ञानं तु कतृ त्वभोक्‍त्तत्वनानात्वशुन्यमद्यमपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदं 
ब्रह्मा प्रकाशयति। तेन त्यक्तेनेत्यादिना कतृ त्वभोक्तृत्वनानात्वप्रमुख- 
स्पत्यायानुवादेन सच्चिदानन्दात्मकमद्वितोयब्रह्मात्मज्ञाननिष्ठादाढूय- 
नात्मतः पालनीयत्वप्तुपदिश्यते । ताहशं ज्ञानं न कमणा समुच्चयाहंम्‌, 
कतृ त्वादिप्रविलापनेत तन्निरोधात्‌ । 


ननु ज्ञानकर्मणोवेंदविहितत्वेन शुद्धिसाम्याद्‌ विरोधो5सिद्ध 
इति तदप्यसत्‌, ऋतुगमनत्रिदण्डिधमंयोरप्यविरोधप्रसंगातु ॥ तदुभय॑ 
नैकस्थ विहितमितिचेत्‌, प्रकृतेडपि तत्तुत्यत्वात्‌। न च तत्रप्रतिषेधात्‌ 
नैककत त्वसितिवाच्यम्‌, “न कर्मंणा न प्रजया न धनेन त्यागेनकेउ्मू 
तत्वमानशु:, (तं०आ० १०-१०, नारायणो० १२.३)/“नानुध्यादुबहुजछ- 
ब्दान्‌' (बृहदा० ४.४-२१) इत्यादि प्रतिषेधस्य प्रकृतेषपि तुल्यत्वात्‌ । 


ब्राह्मण-क्षत्रियादिक भेद से रहित, ब्रह्मस्वरूप आत्मा को जनाता है। 
धतेनेत्यक्तेन इत्यादिमन्त्रभाग से कतृ त्व-भोकतृत्व-नानात्व जिसमें 
प्रमुख हैं, उस सारे ही संसारके त्यागपूर्वक सच्चिदानन्दस्वरूप 
अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के ज्ञान की हृढ़ निष्ठा से आत्मा को 
रक्षा का उपदेश किया गया है। अतः सिद्ध होता है कि कतृ त्व- 
भोकतृत्व से शून्य ब्रह्मात्मा का ज्ञान, कतृ त्व-भोक्‍तृत्व की अपेक्षा 
रखनेवाले कर्म के साथ समुच्चय (मेल) के योग्य नहीं है | समुच्चय 
तो तभी संभव है, जब ज्ञान के समय कर्म रहे; परन्तु ज्ञान के समय 
तो कठु त्व-भोक्‍्तृत्व के विलय होने से कम का ही बाघ हो जाता है। 


ज्ञान तथा कर्म दोनों को हो वेद से विहित होने के 
कारण बुद्धि (प्रामाणिकता) समान होने से विरोध सिद्ध नहीं होता', 
यह शंका भी अथंहीन है। क्योंकि इस तरह तो स्त्री का ऋतुकाल में 
गमन तथा त्रिदण्डिसंन्यासी के धर्म (स्त्री का अस्पर्श) का भी विरोध 
. न रहेगा। यदि कहा जाय कि वह दोनों धर्म एक के लिये विहित 
नहीं । ऋतुगमन ग्ृहस्थ के लिये तथा स्त्री का अस्पष्ध त्रिदण्डि- 
संन्यासी के लिये है।', यह तो प्रक्ृत में भी समान है। यदि 
कहा जाय कि "त्रिदण्डसंन्यास में स्त्री प्रसंग का निषेध है, अतः उन 
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न च न कमंणेति' निर्वेधस्य केवलकर्मविषयत्वेन चरितायत्वेन 
न समुच्चयविषयत्वं, केवलपदव्यवच्छेय्यस्थ सप्रुच्चयस्याह्याप्पसिद्ध- 


न कर्माणि, तन्रकतृ त्वादि' *बुद्धचभावात्‌, किन्तु क्माभासानि लोक- 
संग्रहेकप्रयोजनामि, मुरत्ति प्रति तेषामहेतुत्वात्‌ ८ यथा दाहावव्यवहित- 
पूर्वक्षणवर्तित्वेषषि नाग्नेः: पिद्जलताया दाहहेतुत्वमन्यथ्यसिद्धत्वात्‌ 
तथा कर्ंणामप्रयोजकत्वान्न मोक्षहेतुत्वघू, 'नान्‍्य: पन्‍था विद्यतेष्य- 


दोनों का एक कर्ता नहीं हो सकता” यह कहना भी उचित नहीं; 
क्योंकि निकर्मणा' इत्यादि श्रुतियों से कम से मोक्ष का प्रतिबेध 
समान ही है। 


“न कर्मणा” इस श्रुति में किये निषेध को केवल कर्मविषयक 
होने से गतार्थता है, वह निषेध कर्मसमुच्चय का नहीं है। अर्थात्‌ 
श्रुति में किये निषेध का अभिप्राय यह है कि केवल कर्म मुक्ति का हेतु 
नहीं, वह निषेध कर्मसमुच्चय का नहीं है,” यह कहना उचित नहीं, 
क्योंकि यदि समुच्चय सिद्ध हो जाता तब तो 'केवल' पद उसकी 
व्यावृत्ति करता, किस्तु समुच्चय तो अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ, 
अतः केवल कर्म का निषेध नहीं कहा जा सकता । ज्ञान तथा अज्ञान 
अवस्था के भेद से एक पुरुष के द्वारा ज्ञान तथा कर्म का क्रम से 
अनुष्ठान सिद्ध हो जाने पर ज्ञान के पद्चात्‌ समुच्चय के सिद्ध न 
होने से केवल कर्म का निषेध नहीं । ज्ञात समकाल किया वसिष्ठ- 
राम-क्ृष्णादि का कर्मानुष्ठान कर्म नहीं है, क्‍योंकि उनमें कतृ त्व- 
भोकक्‍्तृत्वाभिमान का अभाव है। अतः उनका कर्मानुष्ठान कर्माभास 
ही है । उनके कर्माभास का प्रयोजन लोक-संग्रहमात्र है; क्‍योंकि कर्मों 
को मुक्ति के प्रति कारणता है ही नहीं । जैसे दाह से पूर्वक्षणवृत्ति, 
अग्नि की पिज्धलता दाह के प्रति हेतु नहीं, क्योंकि अन्यथा सिद्ध है, 
इसी प्रकार कर्म मोक्ष के प्रति हेतु नहीं, क्योंकि मोक्ष के प्रति अप्रयो- 
जक (असाधक) है। “बान्यः पन्‍्था” यह श्रृति भी ज्ञान से अतिरिक्त 


१३. कतृ त्व-भोकतृत्व-अहड्भू। र-नानात्वबुद्धि और अभिनिवेश । 
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नाय' (शुक्ल० ३१.१८, इवेता० ६-१५, त्रिपाद विभृति० ४) इति निषे- 
धात्‌ | अज्ञानतत्कार्यनिद्वत्तो ज्ञानहेतुत्वस्य क्लृप्तत्वात्‌ । कतू त्वाद्य- 
ध्याप्षाश्ययं कर्म शुद्धत्वाकत त्वादिज्ञानिनोपछुद्यत एवं । मन्त्नलिड्भादपि 
तयोभिन्नाधिकारित्वमेव प्रतीयते । जिजी विषो शागिणः कर्मविहितस्‌ । 
सर्वभीददर एवेति ज्ञानवंतस्त्याग एबं विहितः । 


किझुच धनसम्पन्तस्प कर्माधिकार: सिद्धद्यति। प्रथम मन्‍्त्रार्था- 
घिकारिणस्तु धनाकांक्षानिषेधेन कर्माघिकारनिषेधस्यार्थसिद्धत्वात्‌ । 
जिजोविधाइपि कर्माधिक्वारिण एवं न ज्ञानाधिकारिण:, तस्य न 
जीविते मरणे वा गृद्धि कुर्वीती (तत्तिरीयशाखीय नारायणो०) इति 
जिजी विधा निषेधात्‌ । अरण्यमियात्‌' (नारायणो०) इति च पद ततो 
न पुनरियादित्यथंपरम्‌ । जीविताकांक्षाया: पूर्बमेवनिषेधात्‌, तस्य 
सत्रीजनासंकोर्णश्षमविधानाच्॒च । न दम्पत्योः सहाधिकार प्रयुक्ता- 
नि कर्माणि तस्थ सम्भवन्ति, प्रत्यादृत्तिनिषेधात्‌ । तत्र को मोहः कः 


कर्मादि का मोक्ष के प्रति निषेध करती है। अज्ञान तथा उसके कार्य 
की निवृत्ति में ज्ञान हेतु है, यह रज्जुसर्पादि स्थल में प्रसिद्ध भी है। 
कतृ त्वादि अध्यास के अधीन होने वाला कर्म आत्मा के शुद्धत्वाकर्तु - 
त्वादि के ज्ञान से बाधित हो ही' जाता है। मन्त्र में अर्थ प्रकाशन 
सामथ्यरूपलिंग से भी ज्ञान तथा कम के भिन्न अधिकारी हैं, यही 
प्रतीत होता है । जीवन की इच्छावाले रागी पुरुष के लिये कम विहित 
है तथा सर्व ईदइवर है' इस प्रकार के ज्ञानवाले पुरुष को तो त्याग ही 
विहित है । भाव यह है कि रागी कर्म का अधिकारी है । विरागी ज्ञान 
का अधिकारी है। सर्व परमेश्वर है! इस प्रकार ज्ञानवाले पुरुष के लिये 
त्याग ही विहित है । 

धन सम्पन्न पुरुष का ही कर्म में अधिकार सिद्ध होता 
है। प्रथम मन्त्र के अधिकारी के लिये धन की आकांक्षा का 
निषेध होने से कर्म में अधिकार का निषेध अर्थ से ही सिद्ध 
हो जाता है। जीवन की इच्छा भी कर्माधिकारी के लिये ही है 
न कि ज्ञानाधिकारी के लिये। क्योंकि ज्ञानाधिकारी के लिये तो श्र॒ति 
ने जीवन तथा मरण की इच्छा का निषेध किया है। श्रुति के “अरष्य- 
मियात्‌” इस पद का भी संन्यास से लौटकर न आवे' इसी में तात्पय॑ 
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शोक एकत्वमनुपह्यत' (ईशा० ७) इति सनिदानानर्थप्रहाणं ज्ञान- 
निष्ठाफलम्‌ । देक्षान्तरस्वर्गादिगमनं हिरण्यगर्भपदप्राप्त्यादिलक्षणं तु 
कमंफलमस्‌ । अग्ने नय सुपथा राये (ईक्षा० १६) इति मसार्गयाचन्, ज्ञाने 
तु न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीहैव समवनीयन्ते” (ब्रहदा० ४.४.६) इति 
तदनपेक्षमेव स्वात्मनावस्थानलक्षणं फलम्‌ । 'इमौ द्वावेव पन्थ।नावनु- 
निष्क्रान्ततरा भवतः क्रियापथइ्चपुरस्तात्‌ संन्यासइ्चोत्तरेण तयो:ः 
संन्यासपथ एवातिरेचयति' (तैत्तिगनारायणो०) इति श्र॒त्यापि भिन्‍ना- 
धिकारित्वं तयो: प्रतिपाद्यते । 

पुरस्तातु सृष्टिकाले अनुनिष्कान्ततरो भृतसृष्टिमनुप्रदृत्तो 
भिन्‍नाधिकारित्वादुभयो: संन्यास एवातिरिक्तः श्रेष्ठोभवति । परस- 
पुरुषार्थाव्यवधानातु । तेत्तिरीयक्रेडपि-- कर्माणि प्रयुतानि वा एता- 


है | क्योंकि जीवन की इच्छा का तो पहिले ही निषेध कर दिया है। 
ज्ञान के अधिकारी को स्त्री से असम्बन्धित आश्रम का विधान है। 
अतः पति-पत्नी दोनों के साथ अधिकार से होने वाले कर्म ज्ञानाधि- 
कारी संन्यासी को सम्भव नहीं है। संन्यासाश्रम से लौटने का तो 
निषेध है ही। “तत्र को मोह:” इस श्रति से कारण के सहित सर्व 
अनथे की निवृत्ति ज्ञाननिष्ठा का फल है। देशान्तरस्वर्गादिगमन तथा 
हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति आदि कर्म का फल है। “अस्ने नय' इस 
श्रुति के अनुसार कर्म तथा उपासना का अधिकारी श्रेष्ठमार्ग से गमन 
की याचना करता है। “न तस्य प्राणाः” इस श्रृति के अनुसार ज्ञान 
होने पर तो मार्ग की अपेक्षा के बिना अपने स्वरूप से स्थिति ही फल 
है । “इमो द्वावेब इस श्रुति से भी ज्ञान तथा कर्म के अधिकारी भिन्न 
ही प्रतिपादन किये गये हैं । 


भिन्नाधिकारी वाले होने से ज्ञान-कर्म दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है । 
भाव यह है कि यदि समुच्चयवादी के अनुसार ज्ञान-कर्म का एक ही 
अधिकारी होता तथा दोनों मिलकर मोक्ष प्रदान करते तो दोनों की 
समता होने से किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता था । भिन्न अधि- 
कारी होने से तथा मोक्ष का साक्षात्‌ साधन होने से ही संन्यास श्रेष्ठ 
कहा गया है। तंत्तिरीयक ब्राह्मण में भी कहा है, 'कर्मों का विप्रक्ृष्ट 
फल है । अर्थात्‌ सातिशय फल है। ज्ञानमार्ग का अतिशय (सर्वश्रेष्ठ) 
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न्यवराणि संन्यास एवातिरेचयति” इति करमंणां विप्रकृष्टफलत्वम्‌, 
ज्ञानमार्ग स्यातिशयितफलत्वड्चास्नातम्‌ १ भगवता व्यासेनापि तथब 
स्मृतम्‌ --द्वाविमावथ पन्‍्थानौ यत्र वेदा: प्रतिष्ठिता: | प्रक्षेत्तिलक्षणों 
धर्म: निवृत्तिश्च विभावित: (महा० शान्ति० २४१.६) इति । 

उव्बटाचार्यास्तु त्वयीति तवेति व्यत्ययेन मुक्तिरिति शेषमभ्यु- 
पगच्छन्ति । एवं कर्मानुष्ठानात्तव सुक्तिरस्ति अन्यथा इतः प्रकाराद- 
न्‍्यथा मुक्तिर्नास्ती ति, तदपि पूर्वोक्तरीत्या समाधेयम्‌ । 

ननु कर्मानुष्ठानेन कर्म न लिप्यते! इति विपरोतमेततु, तत्त्व- 
ज्ञानेनात्मनो5संगत्वज्ञानिन कर्मालेपवादस्थेव संगतत्वात्‌। यथा पुष्कर- 
पलाश आपो न हिलिष्यते । एवं विदि कर्म न हिलिष्यते' (छान्‍दो० ४. 
१४.३) इति श्रुत्यभिप्रायात्‌ । असंगो न हि सज्जते (बृह० ४-२४) इति 
श्रुत्यनुसारेण यद्यप्यात्मा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः कतृ त्वादि विकार- 
होन एवं तथापि जपाकुसुमसान्निध्येन लोहित्यमिव स्फटिके देहेन्द्रिया दि- 


फल है।', भगवान्‌ व्यासजी ने भी कहा है कि--जिनमें सम्पूर्ण बेद 
प्रतिष्ठित हैं वे दो ही मार्ग हैं। एक प्रवृत्तिरूप धर्म (कर्ममार्म), दूसरा 
निवृत्तिरूप धर्म अर्थात्‌ संन्‍्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा । 

उव्वटाचार्य तो कहते हैं--कर्मानुष्ठान से तेरी मुक्ति होगी। 
इससे और प्रकार से मुक्ति नहीं है।। इसका समाधान भी यह है कि 
अन्त:करण को शुद्धि तथा ज्ञान द्वारा ही कम मुक्ति का साधन है । 

दड्भा--“कर्म के अनुष्ठान से कमलेप नहीं होता, यह तो 
विपरीत कथन है। क्योंकि तत्त्वज्ञान से आत्मा की असजड्भता का 
निश्चय हो जाने से कर्म के लेप न होने का कथन (प्रवाद) ही संगत 
है। यथा “पुष्करपलाश' इस श्रुति का भो यही अभिप्राय है कि 
ज्ञानी में ही कर्मलेप नहीं होता। “असंग आत्मा किसी से लिप्त 
(सम्बन्धि) नहीं होता” इस श्रुति के अनुसार यद्यपि आत्मा नित्य 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव कतृ त्वादि विकारहीन ही है, तथापि 
जपाकुसुम की समीपता से स्फटिक में लालिमा के समान देहेन्द्रियादि 
के सान्निष्य (तादात्म्याध्यास) से असंग आत्मामें व्यापार भासता है। 
भले ही लालिमा की प्रतीतिकाल में भी स्फटिक स्वच्छ ही है । उसी 
प्रकार देहेन्द्रियादि की समीपता से आत्मा में प्रतीयमान व्यापार 
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सान्निध्यवशात्‌ असंगेडप्यात्मति सिथ्याव्यापारदत्त्व भासते । छौहित्य- 
भानदशायामधि यद्यपि सफटिकः स्वच्छ एव, तथव व्यापारवह हादिसा- 
न्निध्यवज्ञादवभासमानसपि व्यापारवत्त्यमात्मनि सिथ्येब । तच्च 
यद्यपि स्वहूपतो ज्ञायाज्ञानवत्सु साधारणमेव तथापि ज्ञानी ज्ञानवशा- 
स्निलेंवत्वमात्मन:ः प्रत्येति, तदितरस्त्वज्ञानाल्लिप्यते । तस्मात्‌ कर्मानु- 
प्ठानात्कमंनिलेंपत्वमसंभवमेवेतिचेन्त, ततन्न कर्मपदेन पापकर्संण एवं 
विवक्षितत्वात्‌ । कंटकेन कंटकोद्धारो यथा भवति तथा बंदिकः क्सशि: 
पाशविकानि कर्माणि विरुद्धचन्ते, अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा' (ईशा० ११) 
इति श्रुतेः । कर्माकरणेन विपरीतकरणप्रसक्तेन “अकुर्वन्‌ विहित॑ 
कर्म' (भनु० ११.४४) इति विहिताकरणेन विपरीतकरणप्रसक्तेः हि 
कश्चित्‌ क्षणमपि जातुतिप्टत्यकमंक्ृत्‌ु' (गीता० ३.५) इति भीतोक्‍्ते: ॥ 


मिथ्या ही है। यद्यपि व्यापार ज्ञानी तथा अज्ञानी सब में प्रतीत होता 
है, तथापि ज्ञानी ज्ञान के बल से आत्मा की निलेंपता ही अनुभव 
करता है। ज्ञानी से अतिरिक्त अज्ञानी पुरुष तो अज्ञान की महिमा 
से असंग आत्मा को कर्मादि से लिप्त अनुभव करता है। इसलिये 
अज्ञानी पुरुष को कर्मानुष्ठान से कम लेप का अभाव असंभव है, यदि 
ऐसा कहा जाय तो वह भी उचित नहीं । क्‍योंकि श्रुति में कमंपद से 
पापकर्म ही कहा गया है, अतः: शास्त्रीय पुण्यकर्म से पाप का लेप न 
होना(निवृत्ति )स्वाभाविक है। ज॑से कंटकसे कंटक का उद्धार हो जाता 
है, उसी प्रकार वेदिक कर्मो से पाशविक (पाप)कर्म विरुद्ध हैं ही अर्थात्‌ 
निवृत्त हो जाते हैं। बेदिक कर्मो से पापरूप मृत्यु से पार होना स्वयं 
श्रुति भी कह ही रही है | अज्ञानी पुरुष के लिये कर्म न करने से भी 
अलेप संभव नहीं है । विहित कर्म न करनेसे विपरीत कमंकी प्राप्ति हो 
जाती है। क्योंकि स्वयं गीता का कथन है कि कोई भी अज्ञ पुरुष एक 
क्षण भी कम करने से अछूता नहीं रहता । कतृ त्वाभिमान बना ही 
रहता है। ऐसी दशा में कर्म न करने से भी कर्मका अलेप संभव नहीं । 


और जो यह कहा कि “भगवदपंण बुद्धि से किये जानेवाले कर्म 
से कर्मलेप नहीं होता है, क्योंकि ऐसा स्वयं “बज्ञार्थात्‌' यह गीता- 
वाक्य कह रहा है, यह कथन भी बुद्धि की शुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान की 
उत्पत्ति से ही संभव है, अर्थात्‌ भगवदर्षण बुद्धि से किये कर्म से बुद्धि- 
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यु भगवदर्पणबुद्धचानुष्ठी यशानकर्मणा कःसेलेपो न भवतोति 
“यज्ञार्थात्‌ कर्ंणोअउ्न्यत्रलोकोड्यं कर्मबन्धन: (गीता ३.६) इत्युक्त- 
रिति तदपि बुद्धिशुद्धिद्वारा तस्वज्ञानोत्पाइनद्वारेणबोपपद्यते, असंगा- 
त्मानुभवमन्‍्तराहहुकर्ता सयाइनुष्ठितानि कर्माणीतिश्रमानिदृत्ते: । 
तस्मादु्‌ वेदिककर्मानुष्ठानेन पापं कर न लिप्यत इत्येबार्थ: । 


निःस्पृहस्थापि ज्ञाननिमित्ते कर्मण्यधिकार इति उच्बटाचार्य: । 
अन्येदां रीत्या तु मा गृधः कस्यस्विद्धनमितिरीत्या येषां धनाकाक्षा- 
त्यागपूर्व के ज्ञाननिष्ठामये संन्यासेडघिकारों नास्ति तेषासेव क्स्वधि- 
कार: । लिःस्पृहस्थापि भगवदाराधनबुद्धणा क्रियमाणे कर्मण्यधिक्रिय- 
सा्णडपषि न सिद्धान्तहानि: । ताहशः कं्मभिवेराग्यतत्तहाढ्चोत्पत्ति- 
सम्भवाच्च । अत एव. ताहशंषणात्रयतद्ध तुब राष्यसलश्धनबिवक्षया 
भगवदाराधननिष्कासभावेन कर्ंणां दिधान थुक्तस--- 


“आरुरक्षोम नेयोंग कर्म कारणसुच्यते । 
योगारूढस्थ तस्थेव शमः कारणसुच्यते ॥ 


(गो० ६.३) इति गीतोक्त : । 


शुद्धि, उससे तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञान से कर्मों का अलेप होता है, यह 
अभिप्राय है | क्योंकि असद्भ आत्मा के अनुभव के बिना मैं कर्ता हूँ ' 
“मेरे द्वारा कर्म किये गये हैं” यह अ्रम निबृत्त नहीं होता । इसलिये 
वैदिक कर्मानुष्ठान से पापकर्म लेप नहीं करता, यही श्रुति का अर्थ 


है । 


“निःस्पृह पुरुष का भी ज्ञान के निमित्त कर्म में अधिकार है,' 
ऐसा उब्बटाचाये का अभिप्राय है। अन्याचार्यों की रीति से जिनका 
घन को आकांक्षा के त्यागपूर्वक ज्ञाननिष्ठामय संन्यास में अधिकार 
नहीं है, उनका ही कर्म में अधिकार है । निःस्पृहपुरुष का भगवदा- 
राधन बुद्धि से किये जाने वाले कर्म में अधिकार मानने पर भी 
सिद्धान्त की हानि नहीं है; क्योंकि फल की इच्छा से रहित भगवदा- 
राधन बुद्धि से किये कर्मों से वराग्यादिक उन-उन साधनों को हृढ़ता 
की उत्पत्ति.भी संभव है | इसलिये ही तीनों एषणा तथा उसके साधन 
स्त्री आदिकों से वेराग्य के साधनों को कहने के तात्पयं से भगवद्‌- 
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न च फलाकांक्षाभावे कर्मणि प्रवृत्त्यनुपपत्तिरितिवाच्यम्र, 
तस्मादसक्त: सतत॑ कार्य कर्म समाचर' (गी० ३.१६) इति गीतोक्तचा 
भगवदाज्ञावशंवदस्य कर्मंणि प्रवृत्युपपत्ते:, कर्माकरणे प्रत्ययववायभयेन 
च कर्मणि प्रवृत्युपपत्ते- ।न च कर्मणा बद्धचते जन्तु: (शान्तिपर्द॑ 
२४१.७, संन्यासो० ६८) इति बन्धनत्वं स्थात्‌ कर्मणाम्‌ 'असक्तो छ्याच- 
रन्‌ कम परमाप्नोतिपूरुष: (गीता ३.१६) इति निष्कामकर्मणणां पर- 
मात्मप्राप्तिहैतुत्वोक्त :, 


“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यकत्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥” 


(गी० ५.१०) इति भगवदुक्त : 8 
दयानन्दः “मनुष्य इह संसारे कर्माणि धर्म्याणि वेदोक्तानि 


निष्कामकृत्यानि कुर्वेन्नेव शतं समा: जिजीविधेत्‌ । एवं धम्यें कर्मणि 
प्रवर्तमाने त्वयि नरे न कर्मलिप्यते, इतो5न्यथा नास्ति लेपाभाव' इति | 


तदप्यसत्‌, जिजोीविषाया राम प्राप्तत्वेन विधानानहंत्वात, 
वंदिकानि कानि कर्माणीत्यद्याप्यनुक्त:। न चारिनिहोन्रदशपुर्णमास- 
चातुर्मास्यज्योतिष्टोमराजसूयवाजपेयाश्वमे धार्यानि कर्माणि सत्राणि 


आराधनपूर्वकः निश्कामकर्मों का विधान उचित ही है। क्योंकि 
“आरुरुक्षो:” यह गीतावाक्य भी इसी अर्थ को कह रहा है। 


'फल की आकांक्षा न होने पर कर्म में प्रवृत्ति ही असंभव है,' 
ऐसा कहता उचित नहीं, क्योंकि-“तस्मादसक्त:' इस गीता के कथन से 
भगवान्‌ को आज्ञा में रहनेवाले की निष्कामकर्म में प्रवृत्ति संभव है । 
फल की आकांक्षा से रहित पुरुष की कर्म न करने पर पाप के भय से 
भी कर्म में प्रवृत्ति बन सकती है। यदि कहा जाय कि “कर्मणा” इस 
शास्त्र के वाक्यानुसार तो निष्कामकर्म भी बन्धनरूप ही होगा, तो 
यह कहना भी उचित नहीं; क्योंकि “असक्तो ह्याचरन्‌” और “ब्रह्म 
ण्याधाय कर्माणि' यह भगवदुवचन निष्कामकर्मयोग को परमात्म- 
प्राप्ति में और पापसे अलिप्त रहने में हेतु बता रहा है, अतः 
निष्कामकर्म बन्धनरूप नहीं । 
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वा त्वयाभिग्रेयन्ते, तत्पराणासन्यथाउन्यूथा त्वया व्याख्यातत्वात्‌। 
ब्राह्मणानि त्वद्रीत्या व्याख्यानमात्राणीति न तानि स्वातन्त्येण कर्मे- 
बोधकानि । सूत्राणि तु न स्पृश्यन्ते त्वया ॥२॥। 


अप दे । 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबृता: 


विजय, | | 
तांस्ते प्रेयामिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 
(४०.३) 


अद्वितीय प्रमानन्द--परमात्मतत्त्व के अनभिन्ञ अनांत्मप्रपञ्च 
“बाह्य जगत्‌ और देहेन्द्रियादि में रमण करनेवाले उस ब्रह्मात्मतत्त्व 
की अपेक्षा निश्चय ही असुर' कहे जाते हैं। भोगायतनरूप देवादिदेह 
इस दृष्टि से असुर-सम्बन्धी-लोक' हैं। ये अज्ञानान्धकार से आच्छादित 
हैं। परमानन्दस्वरूप अजर-अमर ब्रह्मात्मतत्त्व को देहेन्द्रियादि के 
अनुरूप जानकर जगत्‌ में रमण करनेवाले आत्मतिरस्कार के कारण 
आत्महत्यारे हैं। ऐसे बहिमु ख पुण्य-पाप के अर्जन में ही रमे रहते 
हैं। देहत्याग के बाद कर्मानुरूप देव, मनुष्यादि लोकों को प्राप्त होते 
हैं ।।३॥ 


स्वामी दयानन्द कहते हैं कि-- मनुष्य इस संसार में धर्म से 
प्राप्त वेदोक्त निष्कामकर्मों को करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की इच्छा 
करे । इस प्रकार धमंयुक्त कर्म में प्रवृत्त होनेवाले पुरुष में कर्मलेप नहीं 
होता । इससे अन्य किसी प्रकार से कमंलेपाभाव नहीं हो सकता ।' 

यह उनका कहना असत्‌ (अनुचित) है; क्योंकि जीने की इच्छा 
तो राग से प्राप्त है, उसका विधान संभव नहीं-विधान के योग्य नहीं । 
जिन वेदिककर्मों के अनुष्ठान से लेपाभाव कहा,उन बेदिककर्मों का अब 
तक अपने भष्ष्य में वर्णन ही नहीं किया कि वे वैदिककर्म हैं कौन ? यदि 
कहें कि अग्निहोत्र-दर्श-पूर्ण मास-चातुर्मास्य-ज्यो तिष्टो म-राजसू य-वा जपेय- 
अद्वमेघ नामवाले ही वे कम हैं तथा अन्य सत्ररूप वे कर्म हैं तो आपने 
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ब्रह्मात्मज्ञानप्रशंसाथथंमविद्ध न्निदाइनेनमन्त्रेणोच्यते । असुर्या:-- 
अह्यं॑ परमसात्मभावमपेक्ष्य देवादयो5प्यसुराः, अशोभने5नात्मप्रपचचे 
रमणात्‌ । असुषु प्राणोपलक्षितेषु देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्रभुतिषु जगत्सु 
रमणाद्दा असुराः । तेषां स्वभृता लोका असुर्या:। नाम शब्द: प्रसिद्धों 
ते ये यत्तदोव्येत्ययः । लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्तेविषया एथु इतिलोका: 
देवादि जन्मानि । एवम्विधा: प्रसिद्धा: असुर्या: लोकाः । ये च॒ अन्धेन 
ब्रह्मात्मतत्त्वादर्शनात्मफेन तमसा अज्ञानेनावृता आच्छादिता:। तान्‌ 
ताहशान्‌ लोकान ते सुढा:प्रेत्य वर्तमानदेहूं त्यक्त्वा अभिगच्छन्ति प्राप्नु- 
वन्ति स्वस्वपुण्यापुण्यपरिपाकवशात्‌ देवमनुष्यादिरूपां विदिधां योनि 
प्रपच्चन्त इत्यथ: । के ते इति तानाह ये के चात्महनों जना:” आत्मानं 
घ्नन्ति ये ते आत्महनों जनाः । 


यजुरवंद-संहिता में उन कर्मों को स्वीकार ही नहीं किया । रही ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को बात, सो आपको रीति के अनुसार वे तो वेदों के व्याख्यान- 
मात्र हैं, वे स्वतन्त्ररूप से कर्म के बोधक आपके मत में हैं ही नहीं । 
सूत्रों को तो आपने छआ तक नहीं ॥२॥ 


ब्रह्मात्मज्ञान की प्रशंसा के लिये अविद्वान्‌ (अज्ञानो) की निन्‍्दा 
इस तृतीय मंत्र से कही जा रही है। अद्वितीय परमात्मरूपता की 
अपेक्षा से देवादि भी असुर हैं। क्‍योंकि देवादि भी तुच्छ प्रपण्च में 
रमण करते (आनन्दमनाते) हैं। अथवा 'असु' अर्थात्‌ प्राण से उप- 
लक्षित देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि आदिक जगत्‌ के पदार्थों में रमण करने से 
देवादि भी असुर कहे जाते हैं । उनके भोगसाधनरूप लोक, असुर्य अर्थात्‌ 
असुरसम्बन्धी लोक कहे जाते हैं । मंत्र में तामशब्द प्रसिद्धि का वाचक 
है। जिन स्थानों में शब्द-स्पर्शादि विषयों का अनुभव किया जाता है, 
उनको लोक कहते हैं। वे लोक कौन हैं ? वे हैं-देवादि के शरीर, 
क्योंकि शरीर में स्थित होकर ही सर्वे जीव विषयों का अनुभव करते 
हैं। ऐसे प्रसिद्ध जो देवादिक शरीर हैं, वे ही असुर सम्बन्धी लोक हैं । 
ये लोक अर्थात्‌ ये शरीर ब्रह्माभिन्न आत्मतत्त्व के अज्ञानरूप अन्धका रसे 
आवबृत (आच्छादित) हैं । अज्ञानरूप अंधकार से आच्छादित इन लोकों 
को मृढ़ (अज्ञानी)पुरुष वतंमानदेह को त्यागकर प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ 
अपने पुण्य-पाप के कारण देव-मनृष्यादिरूप अनेक योनियों को प्राप्त 
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नन्‍्वात्मनो नित्यत्वात्‌ कथमात्महननं संभवति इतिचेन्न, 
आत्मतिरस्कारस्यथ बधापेक्षयापि भयंकरत्वात्‌। 'सम्भावितस्य चा- 
कीतिम रणादतिरिच्यते” (गीता २.३४) इत्युक्त :। अपास्ताशेषानर्थ- 
ब्राते निरतिशयानन्दस्वप्रकाशचिदात्मके आत्मतत्त्वे कतू त्वभोकतृत्वा- 
दिसकलानअथपरिष्लुतत्वस्थारोप एवं तद्धननप्त । ये के च जनाः आत्म- 
याथात्म्याज्ञानेन वेहाद्यनात्मतादात्म्याभिमानेन कर्माणि कुर्वाणा 
आत्मत्वेनाभिमतान देहादीनुत्पादयन्ति नाशयन्ति च ते आत्मानं 
घ्नन्ति तानसुर्यान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुवन्ति । अजरामरस्याप्यात्मनो5विद्या- 
दोषेण तिरस्करणात्‌ तेधामात्महन्तृत्वम्‌ । विद्यमानस्याप्यात्मनों यत्काय॑ 
फलमजरामरत्वादिसंबेदनं तद्धतस्पेव तिरोभूत भवतोति प्राकृताविद्वां- 
सो5पि जना आत्महन उच्यन्ते । यथा कस्यचिच्छुद्धस्थ मिथ्याभिशा- 
पो5शस्त्रवध उच्यते, तद्गदात्मनि स्वभावशुद्धे कतू त्वभोकक्‍तृत्वाशुद्धत्वा- 
द्यध्यासोडपि हिसेव भवति | तेन ह्यात्महननदोषेण ते संसरन्ति । 


होते हैं। कौन हैं वे ? जो आत्मा का हनन करते हैं वे ही मृढ़ हैं । 
आत्मा नित्य है, उसका तो हनन ही संभव नहीं, यह कहना 
उचित नहीं । क्योंकि आत्माका न जानना ही आत्मा का तिरस्कार है, 
हनन की अपेक्षा तिरस्कार अधिक कष्टप्रद होता है; अतः आत्मा का 
तिरस्कार ही यहाँ हनन है। अतएवं स्वयं भगवान्‌ ने भी गीता में 
कहा है कि-- प्रतिष्ठित पुरुष का तिरस्कार मरण से भी अधिक कष्ट- 
प्रद होता है ।, सर्व अनर्थंशलमुदाय से रहित निरतिशय आनन्दस्वरूप 
स्वप्रकाश चेतन आत्मतत्त्व में कतृ त्व-भोक्‍्तृत्वादिक सकल अनर्थ 
का आरोप ही आत्मा का हनन है। जो मनुष्य . आत्मा के 
यथार्थस्वरूप के अज्ञान से देहादिक अनात्मपदार्थों में तादात्म्य 
अभिमान (मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ' इस अहद्धार) से कर्म करते हैं, वे 
देहादिकों को उत्पन्न तथा नाश करते हैं; क्योंकि अहुद्धार से किये 
कर्मों से ही देहादिकों की उत्पत्ति तथा विनाश होता है। वे ही मनुष्य 
आत्मा का नाश करते हैं। वे ही पूर्वोक्त असु रसम्बन्धी लोकों को प्राप्त 
होते हैं । वे ही पुरुष अजर-अमर-आत्मा का अविद्यादोष से तिरस्कार 
करने से आत्मघाती हैं। विद्यमान अजर-अमर आत्मा की अमरतादि 
का ज्ञान मुख्य फल है। परन्तु नष्ट हुए में जेसे अमरतादि का ज्ञान 


एणणणाएण। 77 णय)यिडर्िडुःयाीओओओओ आय ख»+ धयकषाचयचठछआआआओणणएणए_ जज फफफकफअक््ता,ताछ७़ा्ााोाोीाााओओई: 


३६ ] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ु 


अच्ये तु--'मा गृध:' इत्यादे: व्याख्यानसनेन ससन्‍्त्रेण क्रियते । 
धनाभिलाषवतां कष्टसंसारप्राप्तिवर्णबवात्‌ । ये इवसुकरादिदेहाः कर्म- 
फलरूपा अन्धेन तससा क्लेशचतुष्टयानुविद्धेन पञचमेनान्धतामि- 
त्रंणाहुंममाभिनिवेशरूपेणादृताः । धनासिलाधेणेश्वरज्ञानशुन्या: 
आत्महनः पूर्वोक्ता एव प्रेत्य तानभिगच्छन्तीति ॥३॥ 


नहीं होता, उसी प्रकार विद्यमान भी अजर-अमर आत्मा की अमरता- 
दिका ज्ञान तिरोभूत रहता है, अत एवं अद्व तवेदान्त के श्रवणादि से 
शून्य, लौकिकज्ञान से सम्पन्न भी पुरुष (मनुष्य) आत्मघाती कहे जाते 
हैं। जसे अत्यन्त शुद्ध पुरुष को मिथ्या दोष का लग जाना, बिना 
शस्त्र के बध कहा जाता है, उसी प्रकार स्वभाव से बुद्ध आत्मा में 
कतृ त्व-भोवतृत्वादि अशुद्धि का आरोप भी आत्मा की हिंसा (बंध) 
ही है । इस आत्मा की हिसारूप दोष से ही अज्ञानी जन जन्म-म्‌ रण- 
रूप संसार को प्राप्त होते रहते हैं । 


अन्य कोई विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि---“मा गृधः” इत्यादि 
मन्त्र का व्याख्यान ही इस तृतीय मन्त्र से किया जा रहा है। क्योंकि 
इस तृतीय मन्त्र में धनादि अनात्मपदार्थों की अभिलाषावालों 
के लिये कष्टदायी संसार की प्राप्ति का वर्णन है। जो श्व-सूकरादिक 
कर्म के फलस्वरूप देह हैं, वे अविद्या-अस्मिता-राग तथा द्वेष इन चार 
क्लेशोंसे युक्त पंचम अहंता-ममता में अभिनिवेश रूप जो अन्ध[(गाढ़)तम 
:अन्धतामिस्र' है, उससे आवृत हैं। धन की अभिलाषा के कारण 
ईश्वर के ज्ञान से शुन्य पूर्वोक्त आत्मघाती पुरुष इस देह को त्यागकर 
उन देहों को ही प्राप्त होते हैं ।।३॥ 
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| या हि हि । 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयों नेन- 
जे | «| 
दवा आप्नुवन्‌ पवमशत्‌ । 
। जे 
तद्भावतोञन्यानत्येति तिष्ठत्त- 


स्मिन्रपों मातरिश्वा दधाति ॥४०,श॥ 


जो अपने स्वरूप से च्युत (चलायमान) नहीं होता, सदा एक- 
रस-अद्वितीय रहता है, जो व्यापक और स्वप्रकाश होने से संकल्प- 
विकल्पात्मक मनकी गतिका भी अतिक्रमण करनेवाला है--सुद्र 
अवस्थित ब्रह्मलोकादि का जिसकी विद्यमानता के बिना मन में 
स्फुरण होना असंभव है, मन की अपेक्षा भी अपने सोपाधिक रूप से 
अधिक वेगवाला मान्य होने के कारण और अनादि-अनन्त-सर्वाधि- 
एठान सर्वसाक्षी होने के कारण जिसे रूपादि विषयों के प्रकाशन में 
समर्थ इन्द्रियाँ और उनके अनुग्राहक देवगण भी ग्रहण करनेमें -प्रकाश्य 
बनाने में असमर्थ ही हैं। महत्तत्त्व, प्राण और वायुरूप से प्रकृति और 
अन्तरिक्ष में विचरण करनेवाला 'हिरण्यगर्भ! और सूृत्रात्मा' 
कहलानेवाला वायुतत्त्व प्राणियों के कार्य-कारणात्मक स्थूल-सूक्ष्म 
शरीर का उद्दीपक और रक्षक है, ज्ञान-क्रिया उसके अधीन है । वह 
स्वेकर्मों की प्रतिष्ठा है। पर, कर्म सहित स्वयं की और अपने आश्रय 
अन्तरिक्ष तथा प्रकृति की सत्ताको जिससे अधिष्ठित होकर ही लाभ 
करने में समर्थ है; वही है वह सर्वभेदशुन्य आत्मतत्त्व, जिसकी 
आराधना के बिना देवगण भी आसुरभाव से मुक्त नहीं हो सकते ॥४॥ 

ईशावास्यमितिमन्त्रस्थस्यथ ईट दाब्दरयेव विवरणमे भिसंन्‍्त्रे: 


क्रियते | यदह्दा कि तदात्मतत्त्वं यस्यहननादविद्वांस आसुरीं योनिमापद्चन्ते 
तदह्िपयंयेण विद्वांसो मुच्यन्ते इति तदाह--अनेजदेकम्‌ । त्रिष्ठुप्‌ । न 
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एजत्‌ अनेजत्‌ । एजूकम्पने स्वावस्थाप्रच्युतिः कम्पनम्‌, तद्॒जितं 
सदकरूपम्‌ ।॥ तच्चकसद्वितीयं सर्वबभृतेषु “एको देव: सर्वभूतेषु गूढ 

(इबेताइवतर उप. ६११) इति श्रुतेः। मनस: संकल्पविकल्पलक्ष णा- 
ज्जवीयः वेगवत्तरभ्‌ ॥ जबो:्स्थास्तीति जबवत्‌, अतिशयितं तज्ज- 
वीयः । ईयसुनि कृते “विन्मतोलु क्‌” (पा० ५१३।६५)इति मतुपो लुक । 


ननु विरुद्धमिदमनेजत्‌ू सनसो जबीय इति चेत्‌ नेष दोषः, 
निरुपाध्युपाधिमत्त्वेन तदुपपत्ते: । तत्र निरुपाधिकेन स्वेनरूपेणोच्यते 
ध्नेजदेकम्‌ । संकल्पविकल्पलक्षणस्थ मनसो5न्तःकरणस्पानुवर्तंनमपेक्ष्य 
च सनसो जवीय उच्यते। यद्यपि मनसो बहिरस्वातन्त्र्याच्चक्षराद्यन्तरा 
सनसो बहिर्गंमनं न भवत्येव तथापि ब्रह्मलोकादिदूरस्थसंकल्पनं 


४ईशञाबास्यस्‌” इस मन्त्र में स्थित ईट (ईश) शब्द का ही 
विवरण आगे के मन्त्रों से किया जाता है । अथवा यह जिज्ञासा होती 
है कि वह आत्मतत्त्व कौन है, जिसके हनन करने से अज्ञानी देवता भी 
आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, इसके विपरीत ज्ञानी जन जिसका 
आत्मनिष्ठा के द्वारा पालन करने से मुक्त हो जाते हैं? अत: उस 
आत्मतत्त्व का मन्त्र वर्णन करता है। जो चलता नहीं, चलना यहाँ 
पर अपने स्वरूप से प्रच्युति है, अर्थात्‌ अपने स्वरूप से जो कभी 
चलायमान नहीं होता, सदा एकरूप ही रहता है, ऐसा वह आत्म- 
तत्त्व सर्वभृतों में एक-अद्वितीयरूप से स्थित है। क्योंकि ऐसा “एको- 
देवः यह इ्वेताश्वतर श्रुति भी कहती है। संकल्प-विकल्परूप मन से 
भी जो अधिक वेगवाला है । वेगवाले को ““जववत्‌” कहते हैं तथा जो 
अत्यन्त वेगवाला होता है, उसे “जबीय”' कहते हैं । 


यह कथन तो अत्यन्त विरुद्ध है कि चलता नहीं तथा मन से 
अधिक वेगवाला भी है, क्योंकि जो चलता ही नहीं वह वेगवाला कंसे 
हो सकता है ?', परन्तु आत्मतत्त्व में यह विरुद्धता का कोई दोष 
नहीं । क्योंकि आत्मा स्वरूप से निरुपाधिक होते हुए सोपाधिक भी है, 
अत: न चलना तथा अधिकवेग होना दोनों ही बन सकते हैं। वह 
आत्मतत्त्व निरुपाधिक अवस्था में अपने स्वरूप से न चलता हुआ एक 


कहा जाता है । संकल्प-विकल्परूप मन (अन्त:करण) के अनुसरण की 
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क्षणमात्रेण करोतीति मनसो जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धमू । तस्मसिनु सनसि 
द्रतं बह्मलोकादीनु_ गच्छति सति प्रथमप्राप्त इवा55त्मचेतन्यावभासों 
गृुह्मतेइतो मनसतो जबीय:ः । 


ननु जवीयस्त्वेनाश्वादिवत्‌ कुतो न चक्ष्रादिप्राह्म॒त्वं स्थादा- 
त्मन इति चेत्तत्राह नेतदुदेवा आप्नुवन्‌”, एतत्‌ एतदात्मतत्त्वं देवा: 
चोतनशोलाः चक्षरादोन्द्रियाणि नाप्नुवन्‌ न प्राप्लुबस्तः न प्राप्तवन्तः 
-न प्राप्तुबन्ति । तेभ्यों देवेभ्यो जबीयों मनः ततोष्प्यात्मतत्त्वस्य 
जवोयस्त्वात्‌ । चक्ष्रादिप्रद्वत्त मंनो व्यापारपुर्दकत्वासददिषयत्वे चक्षु- 
रादिविषयत्वश्प्यात्मनो न॑ सम्भवत्पेव । 

ननु सनो5विषयत्वमेव कुत इति चेत्तत्राह- पूर्व म्शत्‌-यस्मात्‌ 
जविष्ठान्मनसो5पि पूर्वमर्शत्‌ पृुवंभेष गतम्‌ । ऋश गतो । यथा सनसः 
परिमाणं सनसो न॒विषयो भवति, अत्यन्ताव्यवधानातू, तथा$इस्मा- 
प्यत्यन्ताव्यवधानान्भमसों विषयों न भवाति, व्योमवद्‌ व्यापित्वातु । 


अपेक्षा से मन से वेगवान्‌ कहा जाता है। यद्यपि मन की बाह्यमपदार्थों 
तक गमन करने में स्वतन्त्रता नहीं; अत: चक्षुरादि इन्द्रियों के बिना 
मन का बहिगमन नहीं होता, तथापि अत्यन्त दूर में स्थित ब्रह्म- 
लोकादि का संकल्प क्षणमात्र में करलेता है, अत एवं मन की अत्यन्त 
वेगशालिता लोक में प्रसिद्ध है ब्रह्मलोकादि के प्रति शीघ्र ही मन के 
चले जाने पर भी वहाँ पहिले से ही' प्राप्त (विद्यमान) के समान 
चतन्यात्मतत्त्व का प्रकाश अनुभव किया जाता है; अतः मन से भी 
अधिक वेगवाला आत्मतत्त्व है। यदि मन से पूर्व चेतन्य आत्मतत्त्व का 
स्वरूपभूत अवभास [प्रकाश) न होता तो मन ब्रह्मलोक को गया, 
इसका अनुभव कंसे होता ? अतः सिद्ध है कि मन से पूर्व ही वहाँ 
आत्मतत्त्व विद्यमान है, जहाँ मन जाता है। 'यदि आत्मतत्त्व वेगवान 
है तो अश्व आदि के समान चक्षुरादि इन्द्रियों से ग्राह्म भी होना 
चाहिए, ऐसी शंका होने पर मन्त्र कहता है कि “नैनाहेवा आप्नुदन 
इस आत्मतत्त्व को प्रकाश करने के स्वभाववाले देव (चक्षु आदिक 
इन्द्रियाँ) प्राप्त नहीं होते, अर्थात्‌ वह इन्द्रियों से ग्राह्म नहीं, क्योंकि 
इन्द्रियों से वेगवान्‌ मन है, मन से भी वेगवान्‌ आत्मतत्त्व है। चक्षु 
आदि इन्द्रियों की प्रवृत्ति मन के व्यापाराधीन है, अत: जब मन 
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रूपादिहीनत्वाच्च चक्षराद्यविषयत्य॑ प्रत्येतव्यव्‌ । यथा प्रकाश्येन रूपा- 
दिना$इलोकादिना च॒ प्रकाशक चक्ष्राद्यतीनिद्रयं न प्रकाइयते, तथेव 
चक्षुरादिना तत्प्रकाशक॑ भनमो न प्रकाश्यते, तद्देव सर्व॑प्रकाशकमात्म- 
तत्त्वमपि स्वप्रकाश्ये: मनोबुद्धबादिभिरिन्द्रियेश्व न प्रकाश्यते । 


“रूप हृइ्यं लोचनं हक तदृहृश्यं हकच मानसम्‌ । 
दृश्या थी वृत्तय: साक्षी हगेव न तु हृश्यते ॥”” 


(वाक्यसुधा १) इत्युत्त | 


यद्दा देवा अपि नेनत्‌ प्राप्तुं शक्ता, सुक्ष्मत्वात्‌। पूर्वर्शत्‌ 
अधिनश्यदास्ते, अनादिनिधनमित्यर्थ: । 'रिश हिसायाम्‌', रिशति 
नश्यति इति रिद्वत्‌ न रिशदरिशत्‌ अशेत्‌ । धातोरिकारलोपइच्छा- 
न्द्सः । सर्वसंसार धर्मर्वाजतमात्मतत्त्वं स्वेन निरुपाधिकेन रूपेणावि- 
क्रियमेव सदुषपाधिकृता: सर्वा: संसारविक्षिया अनुभवतीवाबविवेकिना- 
स्मृढहानामनेकसिव च॒प्रतिदेह प्रत्यवासते। तद्घधावतः तदः स्थाने 
यदो वृत्तिरुह श्यत्वात्‌ ।+ यदात्मतत्त्वं धावतों द्र्‌ म॑ गच्छतो5न्यानात्म- 
विलक्षणवागिन्द्रियप्रभुतीन अत्येति अतीत्यगच्छती व । 


उसको विषय नहीं कर पाता, तब चक्षु आदि इन्द्रियाँ आत्मतत्त्व को 
केसे विषय कर सकती हैं ? 


शंका-- आत्मा मन का विषय क्यों नहीं ?! उत्तर-पुबंमशेत्‌” 
क्योंकि अत्यन्त वेगशाली मन से भी वह पूर्व ही प्राप्त है। जैसे मन का 
परिमाण मन का विषय नहीं; क्‍योंकि मन के अत्यन्त समीप है, उसी 
प्रकार मन का भी स्वरूप होने से आत्मा मन के अत्यन्त समीप है, 
अतः मन का विषय नहीं । आकाश के समान व्यापक होने से तथा 
रूपादिहीन होने से भी आत्मतत्त्व, चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय नहीं, 
ऐसा जानलेना चाहिये। जंसे प्रकाश्य (प्रकाश के विषय) रूपादि 
तथा आलोकादि से प्रकाशक चक्षु आदिक अतीन्द्रिय पदार्थ प्रकाशित 
नहीं होते,उसी प्रकार चक्षु आदि से उनका प्रकाशक मन भी प्रकाशित 
होता नहीं । उसी प्रकार स्वका प्रकाशक आत्मतत्त्व भी अपने प्रकाश्य 
मन, बुद्धि तथा इन्द्रियादि से प्रकाशित होता नहीं। इसी अर्थ का 
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ननु सूलमन्त्र इव शब्दों नासतोति कथमत्येतीवेत्युच्यत इतिचेन्न, 
तिष्ठत्‌ गतिमकुवंत, अविक्रियमेव सत्‌, इतीवार्थस्य श्रुत्येव दशितत्वात्‌ । 


तस्मिन्‌ अन्नापि तदः स्थाने यदोवृत्तिः, यस्मिनु तथाविधे 
नित्यचे तन्यस्वभावे स्वात्मचे तन्ये, मातरिश्वा मातय॑न्तरिक्षेष्व्याकृते वा 


बोधक “हूपं हृदय"? यह अभियुक्तवचन भी है । 
अथवा सर्वज्ञदेवता भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि 
आत्मतत्त्व अति सूक्ष्म है 'पू॑ंमशंत्‌! इस वाक्य का अनादिनिधन भी 
अथं है। यद्यपि स्व संसारधर्मों से रहित आत्मतत्त्व, अपने निरुपा- 
धिकरूप से अविक्रिय एक ही है, तथापि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
न जाननेवाले मूढ़ पुरुषों को आत्मतत्त्व अपनी उपाधि से की गई स्व 
संसार की विक्रियाओं (विकारों) को अनुभव करनेवाला-जेसा तथा 
प्रत्येक शरीर में भिन्न अत एव अनेक-जैंसा प्रतीत होता है। वह 
आत्मतत्त्व शीघ्रगतिशील वागू आदिक सब पदार्थों का अतिक्रमण 
करता-जसा है अर्थात्‌ इनमें से किसी का भी विषय नहीं। 
मूलमन्त्र में इव “जैसा) अर्थवाला श-द है ही नहीं,तब आपने 
अतिक्रमण करता-जसा है, यह अर्थ कंसे कर दिया, यदि ऐसा कहा 
जाय तो इसका उत्तर यह है कि-श्रुति कहती है कि “तिष्ठत्‌” गति न 
करता हुआ ही, अतिक्रमण करता है; परन्तु जिसमें गति नहीं वह 
मुख्य अतिक्रमण कैसे करेगा ? अतः इन दोनों पदों के अर्थ पर विचार 
करने पर यही सिद्ध होता है कि गत्यभाव उसमें मुख्य तथा अतिक्रमण 
मुख्य नहीं, अतिक्रमण-जेसा है । क्योंकि अतिक्रमण औपाधिक है। 
जिस नित्यचेतन्य स्वभाव आत्मचेतन्य के रहते ही मातरि 


१४. नील-पीतादिक रूप हृश्य हैं (रूप यहाँ इतर विषयों का तथा नेत्र 
इतर इन्द्रियों का उपलक्षण है),उसका द्रष्टा नेत्र है। नेत्र चरम- 
द्रष्टा न होने से हृदय है,उसका द्र॒ष्टा अन्त:क रणरूप मन अर्थात्‌ 
बुद्धि सहित मन है। बुद्धिवृत्ति भी चरम द्रष्टा नहीं है, दृश्य ही 
है | बुद्धि का द्रष्टा-साक्षी द्रष्टा' ही है, न कि हृष्टिगोचर होने- 
वाला हृश्य । 


४२] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


श्वयति श्वसिति गच्छति वर्धते सत्तां प्राप्नोति वा मातरिश्वा 
वायुः सर्वप्राणभूत्‌॒ बुद्धिक्रियात्सको यदाश्रयाणि कार्यकरणजातानि 
यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च स॒ बुद्धिप्रधानत्वात्‌ हिरण्यगर्भ: 
प्राणप्रधानत्वात्‌ सुत्रात्मा, अप: कर्माणि प्राणिनां चेष्टालक्षणानि, 
अग्न्यादित्यपर्ज न्‍्यादी नाञच ज्वलन॒द॒हनप्रकाइनाभिवर्षणादी नि दधाति 
विदधाति विभजति धारयति वा, “वायुर्वे गौतम तत्सूत्न॑ वायुना वे 
गौतम सूत्रेणायं च लोक: परइच लोक: सर्वाणि च भूतानि सन्हब्धानि 
भवन्ति) ४”? (ब्रृ० उ० ३.७-२) इति श्रुतेः हिरण्यगर्भसृष्ट' सकल॑ जगतु 


अर्थात्‌ अन्तरिक्ष अथवा प्रकृति में जो गमन करता अर्थात्‌ वृद्धि को 
भराप्त होता है, अथवा सत्ता को प्राप्त होता है, उसे कहते हैं मात- 
रिश्वा (वायु) जो सर्वप्राणियों की पोषक है, ज्ञान तथा क्रियात्मक है। 
जिसके आश्वित प्राणियों के कार्य (शरीर) और करण (इन्द्रिय) का 
समुदाय है। जिसमें सवंकरणसमुदाय ओतप्रोत है। वह (मातरिव्वा 
ही) बुद्धि की प्रधानता से हिरण्यगर्भ, प्राण (क्रिया) की प्रधानता से 
सूत्रात्मा कहलाता है। वही सर्वप्राणियों की चेष्टारूप तथा अग्नि, 
आदित्य, पर्जन्य आदिकों के ज्वलन-दहन, प्रकाह्नन तथा वर्षा आदि 
सर्वकर्मों का विभाग तथा धारण करता है। इसी विषय को “वायुर्वा 
गौतम" यह बृहदारण्यक श्रुति (३.७.२) भी कहती है। हिरण्यगर्भ से 
रचित सर्वजगत्‌ सर्वाधिष्ठान सर्वाधिकरणभूत उस आत्मतत्त्व के रहते 
ही जाना जाता है। अन्यथा चेतन्य के अभाव में जड़ जगत्‌ का प्रकाश 
ही असम्भव हो जायगा । अग्न्यादि पदार्थों के धर्म तथा क्रिया नियत 
हैं, नियतधर्मं तथा क्रिया विना नियामक के असंभव है। नियमन से 
नियन्ता परमेश्वर की सिद्धि होती है। इस अनुमान तथा अर्थापत्ति से 
ही निग्नन्ता परमेश्वर की सिद्धि नहीं, अपितु “भीषा5स्मात्‌” इस तंत्ति- 
रीय-आरण्यकश्रुति से भी उस्रकी सिद्धि है। काये के पूर्व कारण होता 
है, कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, हिरण्यगर्भ से लेकर चींटीपय॑न्त 


१५. हे गौतम ! जिस सूत्र से यह लोक, परलोक तथा सम्पूर्णभूत 
जुड़े हुए (ग्रथित) हैं, वह वायु है। अर्थात्‌ सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ 
है । 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४३ 


सर्वाधिष्ठाने तस्मिन्नात्मतत्त्वेदधिकरणभूुते सत्येव प्रजायते, नियमनस्य 
नियन्तृपुर्व कत्वात्‌ “भीषाउस्माद्वात: पवते, भीषोदेति सूर्य: १९ (तें० 
आ० ८-८, तैं० ज० २.८-१) इति श्रुतेश्वच । कार्यस्य कारणपूर्ब कत्वाद- 
ध्यस्तस्पाधिष्ठानपूर्व कत्वाच्च, ईश्वरस्पापि हिरण्यगर्भस्य नियतप्रदृत्त्य- 
न्‍्यथानुपपत्त्यापि परमेश्वरो5धिष्ठाता संभाव्यते । मातरिश्वाग्रहणमुप- 
लक्षणम्‌, सर्वाहि कार्यकारणादिविक्रिया: नित्यचेतन्यात्मस्वरूपे 
सर्वास्पदशूते सत्येव भवन्‍्तीत्यर्थ: । 


यहा--यस्मिनू मातरिश्वा अप: कर्माणि दधाति, आप्प्यायन्ते 
प्राप्यन्ते सुखदुःखानि याभिः ता आपः कर्माणि, आप्नोतेह्न स्वश्च' 
(उणादि--२.५६) इति क्विप्‌ धातोहूस्‍्वश्च श्रौतानि कर्माणि 
सोमाज्यपथः प्रभृतिभिर-ज्ट्स्सम्पाद्यन्त इति सम्बन्धाललाक्षणिकों वा 


सर्व संसाररूप कार्यके कारणरूप से भी सर्वकारण परमेश्वर की सिद्धि 
होती है । अध्यस्त अधिष्ठानपूर्वक होता है, अतः अध्यस्त सर्वजगत्‌ के 
अधिष्ठान के रूप में भी परमेश्वर की सिद्धि होती है। कायंब्रह्मरूप 
हिरण्यगर्भ की नियतप्रवृत्ति, अन्य प्रकार से अनुपपन्न (असिद्ध) होती 
हुई हिरण्यगर्भ के नियन्ता परमेश्वर का निश्चय कराती है, इस अर्था- 
पत्ति से भी परमेश्वररूप अधिष्ठाता निश्चित किया जाता है । “मात- 
रिश्वा” शब्द यहाँ सर्वकाय-कारणभूत विकारों का उपलक्षण है, अतः 
सर्वाधिष्ठान चैतन्यात्मस्वरूप के रहते ही सर्बकायं-कारणभूत विकार 
होते हैं, यह वाक्यार्थ निष्पन्न होता है। 


अथवा--जिसके द्वारा सुख-दुःख प्राप्त किये जाते हैं उसे 'आप' 

कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सुख-दुःख को प्राप्त करानेबाले 
कर्म ही अप्‌' शब्द के बाच्य हैं। श्रुति से प्रतिपादित अग्निहोत्रादि 
कर्मों का सोम, आज्य (घुत), दुग्धादि जलबहुलपदार्थों से सम्पादन 


१६. इस ब्रह्म से हुए भय से वायु पवित्र करता है, सूर्य उदय होता 
है | अर्थात्‌ वायु, सूर्य आदि सवंदेवता अपना-अपना काये करते 
हैं। भाव यह है कि वायु आदि का नियमन परमात्मारूप 
नियन्तापूर्वक ही है । 


४ंढट] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


कर्मस्वप्‌दाब्दप्रयोग: । '“प्राणचेष्टायाश्चाप्‌ निमित्तत्वाद्दा कारण- 
वाचकः शब्दः कार्य लक्षणया प्रयुक्त: । सर्वाणि कर्माणि यज्ञदानहोमा- 
दोनि समिष्टयजूंषि वायो स्थाप्यन्ते ।स्वाहा वाते धा:! 5 (यजुर्वेद अ० 
२. स० २११अ० ८ स० २१) इति वायोः प्रतिष्ठात्वाभिधानात्‌ । समष्टि- 
व्यष्टिरूपो हासाविति वायुरपि यस्मिन्‌ कर्माणि स्थापयति । याग- 
होमादीनां परम निधानमित्यर्थ: । तदात्मतत्त्वमित्यर्थ: । यागहोमादि- 
कर्म णाम्परमास्पद त्वस्यापि ब्रह्मलक्षणत्वात््‌ । 


अनेजदित्यनेनाचल सर्वविक्रियावर्जितं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं 


होता है। अतः निमित्त-नेमित्तिकभाव सम्बन्ध से जलवाचक अप 
शब्द का कर्मों में लक्षणा से प्रयोग हुआ है। प्राणचेष्टारूपकर्म का 
कारण अप्‌ (जल) है, अतः कर्म के कारण जल के वाचक अप शब्द का 
लक्षणा से कर्मों में प्रयोग हुआ है। सम्पूर्ण यज्ञ, दान, होमादिक कर्म 
तथा 'समिष्टयजु:' नाम के होम वायु में स्थापन किये जाते हैं। क्योंकि 
“स्वाहा वातेधा:--इस मन्त्र में वायु को सर्वकर्मों की प्रतिष्ठा कहा 
गया है। समष्टि तथा व्यष्टिरूप वायु भी सर्वकर्मों को जिसमें स्थापित 
करता है, ऐसा याग, होमादि सर्वंकर्मों का परम निधान वह आत्म- 
तत्त्व है। याग, होमादि सर्वकर्मों का परम आस्पद (अधिष्ठान) होना 
भी परब्रह्म का लक्षण है । 


“अनेजत्‌ इस पद से अचल सवंविकार से शून्य नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध मुक्त स्वभाव, निविकार सत्य-ज्ञान-आनन्द स्वरूपब्रह्म विवक्षित 


१७. पाठा०-प्राणिचेष्टाया: । आपोमय: प्राण: (छा० ६.६.५) इति 
श्रुते: प्राणस्यापोमयत्वात्‌ प्राणचेष्टाया आपोमयत्वसिद्ध : प्राण- 
चेष्टाप्रयुक्तप्राणिचेष्टायय अपि अब्‌निभित्तकत्वं सिद्धम्‌ । 


१८. है मनस्पते ! हे देव ! इस यज्ञकों मैं आपके हाथ में देता हूँ। 
आप वायु में स्थापित कर दीजिये ।” इस मन्त्र के अनुसार 
यज्ञादिककर्मो की प्रतिष्ठा वायु है। उपयुक्त अ० ४०-४ इस 
मन्त्र के अनुसार वायु स्वंकर्मों की परमात्मतत्त्व में धारण 
करता है, अतः परमात्मतत्त्व सर्वकर्मों का अधिष्ठान है । 


बेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४५ 


निविकार सत्यज्ञानानंदलक्षणं ब्रह्म विवक्षितं भवति। तच्चेक॑ सजातीय- 
विजातीयस्वगतभेदशुन्यं॑ सर्वकारणं चक्षुरादीन्द्रियमंनसा चाप्रकाश्य॑ 
तत्प्रकाशकत्वादधिष्ठानत्वाच्च प्रत्यक्वेतन्याभिन्नब्रह्मस्वरूपस्‌ । 


दयानन्दः-“ हे विद्वांसः, यदेकमनेजन्सनसो जवीय:ः पूर्वमर्शेत्‌ ऋह्मा- 
स्ति, एनह वा नाप्नुवनु तत्‌ स्वयंतिष्ठत्‌ स्वानन्तव्याप्त्या धावतो$न्या- 
नत्येति तस्मिनु सिद्ध स्थिरे सर्वेत्राभिव्याप्ते मातरिश्वा वायुरिव- 
जीवो5पो दर्धातीति विजानीतेति ।* 


तदपि यात्किचित्‌; वायुरिवेत्यस्थ निम्‌ लत्वात्‌। स्थिरस्य 
कथमन्यान्‌ धावतो$तिक्रम्योल्लंघनमित्यस्यासमाहितत्वात्‌ ॥ न॒ च 


है । बह आत्मतत्त्व एक है, अर्थात्‌ सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद से 
शून्य सवंका कारण चक्षु आदि इन्द्रियों तथा मनसे अप्रकाश्य (अज्ञेय) 
है; क्योंकि वह इन्द्रिय तथा मन आदिकों का भी प्रकाशक है । जंसे 
सूर्य से प्रकाश्य घट सूर्य का प्रकाशक नहीं, क्योंकि सूर्य घट का 
प्रकाशक है, उसी प्रकार आत्मतत्त्व अपनेसे प्रकाश्य मन, इन्द्रियादिकों 
का प्रकाश्य नहीं; क्योंकि वह इनका प्रकाशक है तथा सर्व का अधि- 
ष्ठान होने से प्रत्यक चेतन्य से अभिन्न ब्रह्मस्वरूप है । 


श्रीस्वामी दयानन्द कहते हैं--'हे विद्वानों ! जो एक अचल 
मन से भी वेगशील सव से पूर्व प्राप्त ब्रह्म है, इसको देवता प्राप्त 
नहीं होते, वह आत्मतत्त्व स्वयं स्थित रहता हुआ ही अपनी अनन्त- 
व्याप्ति से वेग से धावन करने (दौड़ने) वालों अन्य सभी का अति- 
क्रमण करता है | उस स्थिर सर्वव्यापक परमेश्वर के रहते ही वायु के 
समान जीव कर्मों का धारण करता है--ऐसा जानो । 


यह उनका कहना कुछ नहीं, क्‍योंकि जो “वायु के समान” 
ऐसा अपने भाष्य में कहा है, उसका कोई मूल नहीं, अर्थात्‌ मूलमन्त्र 
में समान अर्थ का वाचक कोई श द नहीं। उनके भाष्य में स्थिर 
परमेश्वर का अन्य दौड़नेवालों का अतिक्रम करना कंसे संभव है ? 
इस शड्भूा का कोई समाधान भी नहीं । यदि कहा जाय कि व्यापक 
होने से वेगवान्‌ भी मन आदिकों का परमेश्वर अतिक्रमण करता है,' 
तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि व्यापक होने से तो आकाशादिकों 
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व्याप्तिमात्रेणेन्द्रियबुद्ध्युल्लंघ्यातिक्रमणं संभवति, तथात्वे मह॒दाका- 
शादीनामपि तथात्वापातात्‌ ॥।४॥॥ 


| .] | 
तदेजति तन्‍्नेजति तदूदूरे तद्‌वन्तिके। 


है ं टं 
तदन्तरस्यसवेस्प तदुसवेस्यास्यथ बाह्यतः ॥५॥ 


वह आत्मतत्त्व अचल, निविकार है। थज्ञों की दृष्टि में वह 
चलता-सा है। भज्ञों की पढुँच उस तक नहीं, अत: वह दूर-सा है। 
विज्ञों की दृष्टि में तो वह सर्वथा प्रत्यगात्मस्वरूप होकर स्फुरित होता 
है, अत: समीप ही है। ईस नाम-रूप-क्रियात्मक जगतु में उसकी 
अनुगति है, वह इनका परमाश्रय (अधिष्ठान) होकर विद्यमान है, 
इसलिये भी समीप ही है । सम्पूर्ण जगत्‌ के रूप में उसी की स्फूर्ति है। 
 जद्भमरूप से चल और स्थावर रूप से वह अचल है । नक्षत्रादिरूप से 
टूर और पृथ्वी आदि रूप से समीप है। अथवा ब्रह्मादि देवशिरो- 
मणियों के रूप से वह चलता है--लीला से व्यवहार करता है और 
स्वरूप से अचल है। अन्तर्यामी और प्रत्यगात्मरूप से सबके अन्दर और 
विषयरूप से बाहर है ॥५॥। 


को भी मन आदिकों का, अतिक्रमण करने वाला कहा जा सकता है । 
यदि कहा जाय कि व्यापक आकाश भी ऐसा है ही तो यह कहना 
भी उचित नहीं, क्‍योंकि यहाँ घावनकर्ताओं का अतिक्रमण परमेश्वर 
की ही विशेषता के रूप में कहा गया है। यदि उस विशेषता को 
आकाश में स्वीकार किया जायगा तो वह परमात्मामात्र की विशेषता 
न रहेगी परमात्मा से भिन्न सर्व जगत्‌ मूतं तथा अमु्ते इन दो भागों में 
विभक्त है। जिनमें से कुछ पदार्थ चल हैं, कुछ अचल हैं। उन सर्ब की 
व्यावृत्ति न चल है न अचल' इन विशेषणों से करके सर्व शी क्रगति- 
शीलपदार्थों का अतिक्रमणमात्र परमात्मा की विशेषता कही गयी 
है ॥४॥ 
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न मन्त्राणां जामिताउस्तीति सकृदुक्त रहस्यं न चित्तमधिरो- 
हती ति पूर्वोक्तमेबार्थ पुनवंदति । मातापितृश्तादषि हिलतेषिणी श्रुतिः । 
तत्‌ प्रकृतात्मतक्त्वमेजति चलति, तदेव चर न एजति स्वतो नेब चलति, 
स्वरूपे सबंदा क्टस्थमचलं स देवो मूढ्हृष्टया चलतीवेत्यर्थ: | तदुंदूरे- 
देशतः कालतश्च विप्रकृष्टदेशे बर्तते, वर्षकोटया कालेन महाप्रस्थानेन 
च अविद्वद्धूरमनागणि प्राप्तुमशक्यत्वात्‌ तत्‌ उ तदेव अन्तिके समीपे, 
विदुषां प्रत्यगभिन्नत्वेव भासमानत्वात्‌ । तथा अस्य स्वस्थ जगतः 
नामरूपक्रियात्मकस्थ अन्त:--अन्तरेवात्मतर्त्वं, आत्मा सर्वान्तर' 
(बृहदारण्पकोपनिषतु ३-४-१) इति श्रुतेः । सं भृताभ्यन्तरभूतः । तदु 
तदेव अस्य सर्वस्य जगतः बाह्यत: बहिभू तमपि बाह्माभ्यन्तरसकल- 
वस्तुनामधिष्ठानत्वेनाकाशवत्सबं व्यापित्वात्‌ १ 


मन्त्रों में आलस्य नहीं है, एक बार उपदेश किया रहस्यभूत 
(दुविज्ञेय )--वस्तु चित्त में नहीं स्थिर होती, अतः पूर्वोक्त अर्थ को ही 
यह मन्त्र पुन: कथन करता है । क्योंकि श्रुति[विद) सैकड़ों माता-पिता 
से भी अथिक हितेषिणी है। वह प्रकरणप्राप्त आत्मतत्त्व चलता है 
तथा वही आत्मतत्त्व स्वयं नहीं चलता; क्‍योंकि वह अपने स्वरूप में 
सदा निविकार तथा अचल है। बह देव मूढ़पुरुषों की दृष्टि से चलते 
के समान है, यह अर्थ है। वह आत्मतत्त्व दूर है अर्थात्‌ देश-काल से 
व्यवहित देश में वतंमान है; क्योंकि करोड़ों वर्ष तथा महाप्रस्थान से 
भी अविद्वानों (अज्ञानियों) द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । वही 
आत्मदेव समीप भी है; क्‍योंकि वह विद्वानों को अपने अन्तरात्मा से 
अभिन्न प्रतीत होता है तथा इस नाम-रूप-क्रियात्मक सर्बजगत्‌ के 
अन्त: (अन्दर) वह आत्मतत्त्व है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
उसे सर्वान्तर कहती है। सर्वान्तरभूत वह देव ही इस स्व जगत्‌ के 
बाहर भी है । (क्योंकि) स्वेबाह्याभ्यन्तर वस्तुओं का अधिष्ठान होने 
से वह आकाश के समान व्यापक है। व्यापक होने से ही वह सबब के 
बाहर भी है । 


१६. आत्मा स्व के अन्तर है, अर्थात्‌ सवंभूतों के अतिशय (अत्यन्त) 
अच्दर है । 
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यहा--कारणरूपं कार्यकारणातीतं वा55त्मतत्त्वमुक्तम्‌ अथेदातों 
कार्यरूपेणोच्यते । तिज्नो5नुष्छुभः | तदेव सर्वप्रणिरूपेणावस्थितं सत्‌ 
एजति चलति सक्रियं भवति तनन्‍नेजति तदेव चन चलति, स्थावर- 
रूपेणावस्थितमचलभ्‌ । तदेव दूरे नक्षत्रादिख्पेण दूरेइ्बस्थितम्‌। तढ़ 
तदेव च उः सम्तुच्चये, अन्तिक पृथिव्यादिरूपेणात्यन्तं सन्निकृष्टम्‌, सर्वे 
खल्विदं ब्रह्म*" (छान्‍्दो० उप० ३-१४-१) इति श्रुतेः। तदेवास्यथ 
सर्वस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मरूपेणान्तर्यासिरूपेण चान्तर्मध्यत आस्ते । 
तदु सर्वस्थास्य बाह्यत:--सर्व प्राणिजातस्य विषयादिरूपेणावस्थितं 
चेतनाचेतनरूपमनन्तं सर्वंगं ब्रह्म त्यर्थ: । 


अनयोपासनया फलप्राप्त्यर्थर्माचरादिचिंतनमपि नोपयुज्यते-न 


अथवा--का रणरूप अथवा कार्य-कारण से अतीत ब्रह्मात्मतत्त्व 
का वर्णन पूर्वमंत्र में कर दिया, इसके अनन्तर इस मंत्र में कार्यरूप 
ब्रह्म का वर्णन किया जाता है। सर्वप्राणियों के रूप में स्थित हुआ 
वह ब्रह्म (आत्मतत्त्व) चलता है अर्थात्‌ सक्रिय है। स्थावरबस्तु के 
रूप में स्थित अचल है । वही नक्षत्रादिख्प से दूर स्थित है और वही 
पृथिवी आदि के रूप में स्थित हुआ अत्यन्त समीप है। क्‍योंकि ' सर्व” 
ग्रह श्रुति इस सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म ही कह रही है। वह आत्मतत्त्व 
(ब्रह्म) ही इस स्वप्राणिसमुदाय के अन्त: (मध्य) में प्रत्यक्‌ (अन्तर)- 
आत्मा तथा अन्‍्तर्यामीरूप से स्थित है। वही इस सर्वप्राणिसमुदाय 
के विषय (भोग्यवस्तु) आदि के रूप से स्थित है। भाव यह है कि वह 
चेतन-अचेतन जगत््‌रूप, अनन्त सर्वव्यापक ब्रह्म है। 

सर्वे चेतन-अचेतन ब्रह्म ही है' इस उपासना से फल की प्राप्ति 


के लिये अचिरादिमार्ग का चिन्तन भी उपयोगी नहीं है। क्योंकि श्रुति 
ऐसे उपासक के प्राणों का अन्यत्र-गमन-निषेध तथा यहाँ ही विलय 


कहती है । 


२०. यह सब जगत्‌ ब्रह्मा ही है । 
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तस्य॒प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रवः समवनीयन्ते ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्माप्येति!१" 
(ब्रहु० उप० ४४६) इति श्रुतेः । 


यद्वा-तदेव ब्रह्म शिवविष्ण्वादिरूपेण एजति चलति व्यवहरति, 
तदपि मायया लीलया वा व्यवहरति स्वरूपेण तु क्टस्थं निविकारत्वा- 
झचलति । 


दयानन्दः--हे मनुष्याः तद्ब्नह्म जति तन्न जति तदूदूरे तद्वन्ति- 
के तदस्य सर्वस्य बाह्मतो बतंत इति निश्चिनुत” इति। 


तदप्यसत्‌ । वस्तुतः कारणत्वेनाभिमतस्य निष्क्रियत्वानुपपत्ते:, 


अथवा--बही ब्रह्म, शिव, विष्ण आदिरूप से चलता अर्थात्‌ 
माया अथवा लीलासे व्यवहार करता है। स्वरूप से कूटस्थ है; 
अत: निविकार होने से चलता नहीं, अर्थात्‌ सवेविकाररहित है । 


दयानन्दभाष्य-- हे मनुष्यो ! वह ब्रह्म चलता है तथा नहीं 
भी चलता है। वही दूर तथा वही समीप भी है। वह इस सारे संसार 
के बाहर भी विद्यमान है, ऐसा निईुचय करो 

यह भाष्य उचित नहीं, क्योंकि दयानन्दजी को परमेश्वर संसार 
का कारणरूप से अभिमत है। जैसे घट का कारण कुम्भकार होता है, 
वेसे ही संसार का निमित्तकारण वे परमेश्वर को मानते हैं; परन्तु 
जैसे कुलाल निष्क्रिय नहीं है, उसी प्रकार संसार का निमित्तकारणरूप 
परमेश्वर भी निष्क्रिय नहीं हो सकता । ऐसी दशा में वह परमेश्वर 
नहीं चलता अर्थात्‌ निष्क्रिय है” यह कथन कंसे संभव हो सकता है ! 
अतः यह ॒भाष्य अनुचित है। यदि कहा जाय कि--सिद्धान्त में 
परमेश्वर चेष्टा से रहित निष्क्रिय है, तब उसके द्वारा संसार की 


जज बज. 


२१. आप्तकाम, पूर्णकाम उस ब्रह्मवेत्ता के प्राण इस देह से दूसरे 
देह की प्राप्ति के लिये ऊध्व॑ंगमन नहीं करते, अपितु यहाँ ही 
लीन हो जाते हैं। ब्रह्मवेत्तापुरुष ब्रह्महप हुआ ही ब्रह्म को 
प्राप्त करता है। 
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अनीहादविक्रियात्‌ कार्यनुत्पत्ते:! सिद्धान्ते विवर्तवादाश्रयणाञ्ञ दोषः । 
जगदाकारेण परिणमसानाया सायाया अधिष्ठानत्वेनेव ब्रह्मणो करत त्वा- 
भ्युपगमात्‌ ॥५॥। 


। 
यस्तु सर्वाि भूतान्यातन्नेवानुपश्यति । 


५ € €७ 


सी, मर 
सवभतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥६॥ 


जो मुमुक्षु-संन्यासी ब्रह्म से अभिन्न आत्मा में अव्यक्त से लेकर 
स्थावर पर्यन्त (शास्त्रगम्य और प्रत्यक्ष) भूतों को अनुभव करता है 
“आत्मा से अतिरिक्त नहीं जानता तथा उन स्वभूतों में कारणरूप 
से या आत्मरूप से स्वयं को अनुगत (अनुस्यूत--प्रोत) जानता है, वह 
तत्त्वदर्शी उस आत्मदशन के फलस्वरूप “न विचिकित्सति--संशय 
नहीं करता, 'न बिज्‌ मुप्सते"--घुणा नहीं करता ॥॥६॥। 


ननु तथामृत आत्मतत्त्वे सकललविषयत्यागेन कथ्थ सुहृढा स्थितिः 
स्यथादिति तत्राह-यस्तु ब्रह्मक्षत्रलक्षण: मुमुक्षः परिव्राट सर्वाणिभूतानि 
अव्यक्ताद्यनिभुतानि, आत्मन्‌ आत्मनि, सप्तम्धा अलुक, स्वरूप 
एवानुपश्यति आत्मव्यतिरिक्ततया न जानाति, तेषु चात्मानं कारण- 
त्वेनात्मत्वेन वा अनुस्युतं पश्यति, यथा अस्य कार्यकारणसंघातस्या- 


सृष्टिरु्प कार्य कैसे! होता है? हमारे सिद्धान्त में तो विवतंवाद 
स्वीकार होने से कोई दोष नहीं; क्योंकि परमेश्वर से अधिष्ठित माया 
जगत्‌ के आकार में परिणत होती है। उसका अधिष्ठान होने से ही 
परमात्मा को कारण (कर्ता) कहा जाता है ॥५॥ 


पूर्वोक्तिपरमात्मा से अभिन्न आत्मतत्त्व में सकलविषय त्याग से 
हृढ़स्थिति किस प्रकार हो, ऐसी आशंका होने पर मन्त्र कहता है 'जो 
ब्राह्मण-क्षत्रियरूप मुमुक्ष संन्‍्यासी अव्यक्त से लेकर सर्वभतों को अपने 
स्वरूप में ही अनुभव करता है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं जानता है 


वेदार्थथारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावस्योपनिषत्‌ [ ५१ 


त्माह सर्वप्रत्ययसाक्षिभुतत्चेता (चेतयिता) केवलो निगुंणोउनेनेव 
स्वरूपेणाव्यक्तादीनां स्थावरान्तानामहमेवात्मेति सर्वभूतेषु चात्मानं 
निर्विशेष॑ यस्त्वनुपश्यति स आत्मवित्‌ ततः तस्मादेवात्मदशनाज्न 
विचिकित्सति न संशेते, कित रोगापनयने संशये च' इति--ध्ातोः 
गुप्तिज्किड्ूब: सन्‌! (पा० ३-१.५) इति स्वार्थ सन्‌ प्रत्ययः। सब: 
संदेहोपन्‍्यदात्मनः पश्यतो भवत्यात्मानसमेवात्यन्तं शुद्ध निरन्तरं पद्यतो 
न संदेहावकाश: । उभय कोटिक ज्ञानरूप: संशयो हू तं पश्यतो भवति न 
त्वात्मेक्यज्ञस्थ । 


न विजुगुप्सत' इति शाखान्तरीयः पाठः तत्रायमर्थे:--जुगुप्सां 
घृणां न प्राप्पोति। आत्मानमेवत्वत्यन्तविशुद्धः सांसारिकदोषबिनि- 
मुक्त निरतिशयानन्दरूपसमद्॒यं पश्यत: कि निर्ित्ता घृणा जायेत । 
तस्मादात्मनः सार्वात्म्यानुसंदधानस्य जुगुप्सा न जायते इति युक्त- 
तरस्‌ 'घ॒णा दया जुगुप्सा वा जायते भेददशिन: | 


तथा उन सर्वभूतों में कारणरूप से या आत्मरूप से स्वयं को अनुस्यूत 
(प्रोत) जानता है अर्थात्‌ जेसे इस कार्य-करण-संघात (शरीर) का 
आत्मा मैं सबंधघट-पट-ज्ञानों का साक्षी-चेतन तथा केवल (द्वितीय 
से रहित) निगु ण हूँ, इसी रूप से (बसे ही) अव्यक्त से लेकर स्थावर- 
पर्यन्त सर्वभूतों का भी आत्मा मैं ही हैँ, इस प्रकार सर्वभृतों में जो 
निविशेष आत्मा को जानता है, वह आत्मवेत्ता उस आत्मज्ञान के बल 
से किसी प्रकार का संशय नहीं करता । क्योंकि सर्वंसंशय आत्मा से 
अतिरिक्त वस्तु को जाननेवाले को ही होते हैं। भेदरहित अत्यन्त शुद्ध 
आत्मा को जाननेवाले को तो जब संशय का अवकाश ही नहीं, तब 
संशय कैसे हों ? दो कोटि(प्रकार या धर्म)वाला संशयरूप ज्ञान द तदर्शी 
पुरुष को ही होता है, न कि एक-अद्वितीय आत्मा के ज्ञाता को । 


“नल विचिकित्सति” के स्थान में दूसरी शाखा में “न बिजुगुप्सते' 
यह पाठ है । इसका यह अथे है--विद्वान्‌ जुगुप्सा--घृणा को प्राप्त 
नहीं होता । क्योंकि अत्यन्त शुद्ध सांसारिक दोषों से रहित निरतिशय 
आनन्दस्वरूप अद्वय (ह तवर्जित) आत्मतत्त्व को जाननेवाले को घृण। 
किस निमित्त से होगी ! जबकि आत्मा से अतिरिक्त का उसकी हृषि 


५२ ] वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


यद्दा-यस्तु सुम॒क्षुः सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवास्मिन्नीशस्दरूप 
आनन्‍्दात्मनि स्वयग्ज्योतिष्येव, प्रत्यकपरात्मनोर्भेद वारणार्थ एव- 
कारः, मयिप्रत्यक्चेतन्याभिन्ने परमात्मन्येव सर्वाणि भतान्यध्यस्ता- 
नीति साक्षात्करोति । सर्वभूतेषु चात्मानमु--वस्तुतो5हमेव सर्व भुतेष्व- 
वस्थितों न मदतिरिक्तान्येतानि । एवं विज्ञानवतः फलमुच्यते प्रत्यक्चे- 
तन्याभिन्नश्चिदेकरसो5स्मीति विज्ञानवान्‌ न विचिकित्सति, ऐकात्म्य- 
ज्ञानात्‌ संशयविपयंयादिरहितो भवति। न विजुगुप्सते' वा निन्‍्दास्तुति- 
रहितो भवतोत्यर्थ: । 


दयानन्द:---/हे मनुष्या: यः आत्मन्येव सर्वाणि भूतान्यनुपश्यति 
यस्तु सर्वभृतेष्वात्मानं च समीक्षते स ततो न विचिकित्सतीति यूय॑ 
विजानीतेति ।” 


में अस्तित्व ही नहीं, जिससे कि घुणा हो । अतः यह कहना अत्यन्त 
युक्तिसंगत है कि आत्मा की सर्वेरूपता का अनुसंधान (अपरोक्षज्ञान 
पूर्वक चिन्तन) करनेवाले को घ॒णा नहीं होती । अत एवं अभियुक्त- 
वचन है कि “घ॒ुणा अथवा दया आदिक मनोवृत्तियाँ भेददर्शी को ही 
होती हैं । 

अथवा--मन्त्र में एव शब्द आत्मा तथा परमात्मा के भेद के 
निवारण के लिये प्रयोग किया गया है। जो मुमुक्षु प्रत्यक्चेतन्य स्वयं- 
ज्योति आत्मा से अभिन्न परमात्मा में सर्वभूत अध्यस्त (रज्जुसपं के 
समान कल्पित) है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वस्तुतः मैं ही 
सवभृतों में स्थित हूँ, मेरे से अतिरिक्त भूत नहीं हैं ।' इस प्रकार का 
ज्ञान जिस पुरुष को है, उसको जो फल मिलता है वह कहा जाता है। 
प्रत्यक्‌ चेतन्‍्य से अभिन्न चिदेकरस मैं हूँ' ऐसा ज्ञानवाला पुरुष, संशय- 
विपयंय से रहित होता है, क्योंकि उसे केवल आत्मा का ही ज्ञान है 
अन्य का नहीं। अथवा “न विजुगुप्सते” इसका अर्थ है कि बसा 
आत्ज्ञानी निन्‍्दा-स्तुति से रहित होता है। 


श्रीदयानन्दभाष्य-- है मनुष्यो ! जो आत्मा में सर्वभूतों को 
देखता है तथा सव्ंभूतों में आत्मा को देखता है, वह उस ज्ञान से 
संशय को प्राप्त नहीं होता है।”' 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४३ 


तन्न, त्वद्रीत्या प्रकृति महति आकाशेषपि सर्वभूतानां सत्त्वेन 
बअह्मणस्तदविशेषापत्ते:। न चोपादानोपादेयभावेन जगतः परमेश्वरा- 
श्रयत्वात्‌ त्वया प्रकृतेरेबोपादानत्वाभ्युपगमात्‌ । न चात्मशब्दइच प्रत्य- 
गात्मपर एवं मुख्य: 'आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवती ति श्रुतेः 
(ब्रहदा० उ० २.४.५)न च परमात्मान जीवो द्रष्ट्र शक्नोति, परमात्म- 
विज्ञाने साधतानुयपत्ते: । न चक्षरादि तत्न कारण रूपाद्मभावात्‌ृ, न च 
मानस तत्र कारण तस्य बहिरस्वातन्त्र्यात्‌ । अन्तर्यामिणो5बाह्मत्वेडपि 
धर्माधर्मादिवदन्यात्मवच्चायोग्यत्वेनापि तदनुपपत्ते: ॥६।। 


यह आपका भाष्य उचित नहीं; क्‍योंकि आपकी रीतिसे 
प्रकृति, मह॒त्तत्त और आकाश में भी सर्वभूतों की विद्यमानता होने 
से ब्रह्द की आकाशादि से विशेषता न रहेगी अर्थात्‌ ब्रह्म भी 
आकाशादि के समान हो जायगा। परन्तु मन्त्र में ब्रह्म में भूतों को 
तथा भ्रृतों में ब्रह्दा की असाधारणस्थिति का वर्णन है। यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण है तथा जगत्‌ 
उपादेय (कार्य) है; अत: ब्रह्म में जगत्‌ की तथा जगत्‌ (प्तों) में ब्रह्म 
की विशेषस्थिति है। उस प्रकार की स्थिति जगतु (भूतों) की आकाश 
में तथा भूतों में आकाश की नहीं है” क्योंकि आपने भूतों का उपा- 
दानकारण ब्रह्म नहीं माना, अपि तु प्रकृति को ही माना है। मन्त्र में 
आत्मशब्द प्रत्यक-आत्मा का ही मुख्यरूप से वाचक है; क्योंकि 
“आत्मन:” इस बृहदारण्यक श्रुति में आत्मशब्द का प्रयोग प्रत्यक्‌- 
आत्मा के लिये ही किया गया है। आत्मशब्द का अर्थ परमात्मा मान 
भी लिया जाय तो इस मान्यता में दोष यह है कि परमात्मा को जीव 
देख नहीं सकता तथा मंत्र में आत्मशब्द के वाच्य का प्रत्यक्ष अनुभव 
कहा गया है; अतः मन्त्र में आत्मशब्द, परमेश्वर का वाचक नहीं । 
परमात्मा के प्रत्यक्ष जानने के साधन भी असिद्ध हैं। चक्षु तो रूप 
तथा रूपवाली वस्तु के जानने में समर्थ है, परमात्मा रूपादि के 
अभाववाला है, अतः: परमात्मा के प्रत्यक्ष जानने में चक्षु: आदि 
इन्द्रिय साधन नहीं । मन भी इन्द्रियों के बिना बाह्यवस्तु के जानने में 
असमर्थ है। अन्तर्यामी यद्यपि बाह्य है नहीं, तथापि उसके जानने में 
मन की योग्यता उसी प्रकार नहीं, जिस प्रकार अन्तःस्थित धर्मा- 
धर्मादि के जानने की उसमें योग्यता नहीं । अपने से अन्य देवदत्तादि 


भ४ड ] वेदाथंपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषतु 
हि प | 
यस्मिन्‌ सर्वाि मुतान्यात्मेवामृद्रिजानतः । 


| | | 
तत्र को मोहः कः शोक एकलमनुपश्यतः ॥७॥ 


जिस कालविशेष अथवा आत्मा में ब्रह्मात्मतत्त्व की स्वेरूपता 
को जाननेवाले के लिये सर्वभृत अपने कल्पित-स्वरूप को त्यागकर 
अकल्पित-चिदानन्दस्वरूप-आत्मा ही हो जाता है; उस काल अथवा 
आत्मा में असंग अद्वितीय आत्मा के एकत्वदर्शी को कारण सहित 
संसार का निवारण हो जाने से शोक और मोह नहीं 
होता ॥७॥। 


यस्मिन्‌ अवस्थाविशेषे यस्मिन्‌ काले आत्मनि वा सर्वाणिभूतानि 
चेतनाचेतनानि; विजानत:--आत्मवेदं सर्व) (छा० ७.२५-२), सर्व 
खल्विदं ब्रह्म / (छा० ३.१४-१; महा० नारा० १.३) त्येबमादिवाक्य- 
विचारेणावधुतपरमार्थस्य सतः: आत्मेवाभूत्‌ स्व स्व॑ रूप परित्यज्य 
कल्पितमकल्पितमानन्दात्मस्वरूपमेवाभूत्‌, परमार्थद्शनादात्मेव संवृत्त:, 
तत्र तस्यामवस्थायां तत्रात्मनि वा विशुद्धमाकाशतुल्यमात्मकत्व पश्यत: 
को मोह: कश्चशोक:, न कश्चिदपी त्यर्थ: । अविज्ञातात्मतत्त्वस्थेव 
शोकसोहादिसंसारसंभवात्‌, एकत्वमनुपश्यत इति हेतुगर्भविशेषणम्‌, 


में परमात्मा का प्रत्यक्ष उसी प्रकार संभव नहीं है, जिस प्रकार दूसरे 
के आत्मा का प्रत्यक्ष संभव नहीं ॥॥६॥ 


जिस कालविशेष, अथवा आत्मा में भूतों को जाननेवाले को 
अर्थात्‌ “यह सब आत्मा ही है” अथवा “यह सवंब्रह्म हो है” इत्यादि 
वाक्यों के विचार से परमार्थस्वरूप को जाननेवाले को सवंभूत आत्मा 
ही हो गया अर्थात्‌ अपने कल्पित स्वरूप को त्यागकर परमार्थदर्शन 
से अकल्पित (वास्तविक) आनन्दस्वरूप आत्मा ही हो गया (हो 
जाता) है, उस काल अथवा आत्मा में विशुद्ध आकाश के समान असंग 
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शोकमोहयो रविद्याकाययो राक्षेपेणासंभवप्रदर्शनात्‌ सकारणस्यथ संसार- 
स्थात्यन्तमेवोच्छेदः प्रदर्शित: । यस्मिन्‌_ निविकल्पे  परेथ्व्यंये 
स्वात्माभिन्ने ब्रह्मणि सर्वाणिभृतान्यात्मेव संदत्तः, तत्र तस्मिनु अवि- 
द्यातत्कार्यमुक्त क: शोक: को मोह: स्वव्यतिरिक्तस्येवाभावातु सर्व 
विकारजातं तस्य विदुषः स्वात्मरूपमेव भवति। तत्न शोकमोहयोः 
कुतः प्रसंग: ? कुत एतदिति चेत्तत्रोच्यते--एकत्वम्‌--परमात्मना सहै- 
कत्वमनु पश्यतः गुरुमुखान्महावाक्याथ॑ श्रुत्वाधनुपश्चात्‌ साक्षात्कुबंतः । 
निरतिशयानन्द॑सवबंदुःखासंस्पृष्टभात्मानमजानत एवं शोको भवति 
मोहश्च । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शोकादेरविद्याकायंत्वावधारणान्मुलाबि- 
द्यानिवृत््येव शोकादेः समुलोन्मुलनात्‌ । 


आत्मा के एकत्व के देखने (प्रत्यक्ष अनुभव करने) वाले को कोई मोह 
और शोक नहीं होता । क्योंकि जो एक-अद्वितीय आत्मतत्त्व को नहीं 
जानता, उसी को शोक-मोहादि संभव हैं, तत्त्वज्ञ को नहीं । एकत्व को 
जाननेवाले के लिये आक्षेपपृवंक शोक-मोह असंभव प्रदर्शन करने 
से यह सिद्ध किया है कि अज्ञानरूप कारण के सहित शोक-मोहादि 
सर्वेसंसार का उच्छेद हो जाता है। जिस निविकल्प आत्मा से अभिन्न 
अव्यय परब्रह्म परमात्मा में सवंभूत आत्मा ही हो गये, उस अविद्या 
तथा अविद्या के कार्य से मुक्त आत्मा में कौन शोक तथा मोह है ? 
अर्थात्‌ न कोई। क्योंकि अपने से अतिरिक्त का अभाव हो जाता है, 
ऐसे विद्वान्‌ को तो सवंविकार समुदाय स्वात्मरूप हो जाता है। ऐसे 
(उस) विद्वान में शोक-मोह की किस निमित्त से प्राप्ति संभव है ? 
अर्थात्‌ किसी से नहीं । यदि कहा जाय कि ऐसा कैसे ? तो कहा जाता 
है कि वह विद्वान्‌ गुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ (एकत्व) को श्रवण 
करने के पश्चात्‌ एक-अद्ठितीय आत्मतत्त्व का साक्षात्कारवाला होने 
से उसके झोक-मोह नष्ट हो जाते हैं। निरतिशय आनन्दस्वरूप सर्व- 
दुःखों से असम्बन्धित आत्मा को न जाननेवाले को ही शोक और मोह 
होते हैं। '“अविद्या होने पर शोक-मोह होते हैं, अविद्या (अज्ञान) न 
होने पर नहीं होते” इस अन्वय-व्यतिरेक-युक्ति से शोक और मोह 
अविद्या के काय हैं, ऐसा निश्चय होता है; अतः शोक तथा मोह, 
आत्मतत्त्व के अज्ञानी को ही होते हैं। परमात्मा से अभिन्न आत्मा के 
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दयानन्द:--“यस्मिन्परमात्मन विजानतः सर्वाणिभृतान्या- 
त्मेवाभुत्‌, तत्रकमनुपश्यतः को मोहोउभूत्‌ कः शोकश्च” इति। 


तदपि न शोकमोहादिहेतोः * *संसारस्थ सत्त्वे शोकसोहाक्षेपा- 
सम्भवात्‌ । परमात्मन एकत्वेइपि संसारस्य बाधानड्भीकारात्‌ । सिद्धान्ते 
तु सर्वस्य संसारस्य ब्रह्मण कल्पितत्वातु_तज्ज्ञानेन तदृबाधितत्वात्‌ 
सम्भवत्येव हेतुराहित्येन शोकादिबाध: ॥७॥ 


अज्ञान (मूलाविद्या) की निवृत्ति होने से ही शोक तथा मोह समूल नष्ट 
हो जाते हैं । 


श्रीस्वामी दयानन्दजी कहते हैं कि--जिस काल में परमात्मा 
में स्थित स्वृंभूत विद्वान को आत्मा हो जाता है, उस काल में सर्वभूतों 
में एक परमात्मा को देखने वाले को कौन शोक-मोह ? अर्थात्‌ कोई 
भी शोक-मोह नहीं होता । 


उनका यह लिखना भी उचित नहीं; क्योंकि शोक-मोहादिका 
कारण है संसार। वह जब तक विद्यमान है, तब तक सम्पूर्ण शोक- 
मोह की निवृत्ति असम्भव है | परमात्मा एक होने पर भी आपको 
संसार का बाध स्वीकार नहीं है। शोक-मोह के कारण संसार का 
बाध न होने से सर्वशोक-मोह की निवृत्ति संभव नहीं। हमारे सिद्धान्त 


२२. शोको 'मानसस्तापो मोहो विवेकाभाव: । आदि शब्दस्तदवा- 
न्तरभेदार्थ: | स एवं संसारस्य दुःखात्मनो बीजभूतों दोषस्त- 
स्थोदृभवेका रणमहद्धारो ममकारस्तद्ध तुरविद्या च ।............ 
मोहइति मिथ्या ज्ञानमु | आत्मयाथात्म्यज्ञानविरहवती नाहं 
सुखी भवामि किन्तु दुःखीत्येवे विधम्‌ । शोकश्च तत्प्रयुक्तो 
हृदयदाह॒विशेष: । तत्स्वरूपं-- हा हतो5हं, न मे पुत्रोौडस्ति, न मे 
क्षेत्रम' । अहं-मम, कंतृ त्व-भोकतृत्व, सुखित्व-दु:खित्वरूप 
संसार अविद्या का कार्य है। अविद्या की निवृत्ति से ही शोक- 
मोहसहित संसार की निवृत्ति संभव है। जिनके मत में संसार 
सत्य है, उनके मत में शोक-मोह की आत्यन्तिक-निवृत्ति 


ख्साछात ले । 
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| | |ै। 
स पर्यंगाच्छ क्रमकायमत्रण- 


| 
मस्नाविर (शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
| ।|।॥ । | 
कृविमनीषी परिभूः खयंभूर्याथातथ्य- 


दिन लि 
तो5थान्व्यदधाच्डाखतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 


ब्रह्म आकाशवत्‌ व्यापक है। “शुक्क' अर्थात्‌ विशुद्धविज्ञानचन 
स्वप्रकाश चिदानन्दस्वरूप है । एकत्वविज्ञान से उसकी उपलब्धि होती 
है । वह स्वानुरूप दिव्यविग्रहयुक्त होने पर भी जीवोचित और भगव- 
त्समसत्ताक स्थूल-सूक्ष्म-का रण-देह रहित है । देहरहित होने से 'शुद्ध' 
अर्थात्‌ सत्त्व-रज-तमरूप त्रिगुणरहित है। “अपापविद्ध' अर्थात्‌ क्लेश- 
कर्म-विपाक-आशयरूप कतृ त्वशूल्य है। “'कविः'--क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ 
सर्वद्रष्टा है। 'मनीषी--मनका प्रेरक सर्वज्ञ परमेश्वर है। “परिभुः:'- 
सर्वोपरि है । स्वयंभ्रू::--सर्वरूप, सर्वात्मा, सर्वशक्ति है । निज स्वात- 
न््य-शक्ति से सर्वभवन-समर्थ है। प्रजापतियों के लिये कर्मसाधन- 
सहित कर्तंव्यपदार्थों का विधायक है। इस रहस्य का मर्मज्ञ अहंता- 
ममता-त्याग़पूर्वक ही स्थावर-जज्भमात्मक-प्रपञडच के द्वारा भोग 
करनेवाला होता है ॥८॥। 
जगति य एवमात्मानं पदयति स ईहशं ब्रह्म पर्यंगात्‌ परिगच्छति 
जैन /ैै/ै/" 9$/||॒ 


में तो सर्वे संसार ब्रह्म में कल्पित है; अत: परमात्मा के ज्ञान से संसार 
का बाध हो जाने से शोक-मोह के कारण संसार के न रहने से शोक- 
मोहादि का भी बाध संभव है ही ॥७॥ 


संसार में जो कोई एक, अद्वितीय परमात्मा से अभिन्न आत्मा 
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प्राप्नोति । को हशश तदुब्नह्म ? शुक्र शुक्ल शुद्ध विज्ञानानन्दस्वभावम्‌ । 
अकायम्‌ देहरहितम्‌ । तत एवाकायमत्रणमक्षतम्‌ । अस्नाविरं न 
विद्यन्ते स्नावा: शिरा यत्र ततु्‌ स्नायुरहितम्‌ । अकायत्वादेव शुद्धमनु- 
पह॒त॑ सत्त्वरजस्तमोभि: । अपापविद्धम्‌ न पापविद्धम्‌, क्लेशकमंविपा- 
काशयरपरासृष्टस्‌ । अकायमत्रणमस्नाविरमसिति * पुनरुक्तिरादरार्था- 
उतिशयार्था वा। य ईहश उपासकः स शाइवतीम्यः समाम्य: निरन्तर- 
मनन्तवर्षेभ्योईर्थाय,अनन्तवषंप्राप्तये याथातथ्यत: यथातथाभावो याथा- 
तथ्यं तेन यथास्वरूपमर्थान्‌ व्यदधाद्‌ विहितवानु। त्यक्तस्वस्वामिस- 
म्बन्धेकचेतनाचेतने रथेंसपभोग॑ कृतवानु। सच कवि: क्रान्तदर्शों। 
मनीषी मेधावी । परिभू: परितः सबंतोभवती ति, ज्ञाननलात्‌ सर्वरूपो 
भवति। स्वयं भवतीति स्वयम्भू: ब्रह्मच्पेण भविता। ईहशो5पि पूर्वोक्त 
शुक्रमकायमित्यादिविशेषणविशिष्ट ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थ: । 


को प्रत्यक्ष अनुभव करता है,वह ऐसे परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 
कंसे परमात्मा (ब्रह्म)को ? जो देहरहित है, जो ब्रण (घाव )से रहित है, 
जिसके स्नायु नहीं हैं। अशरीर होनेसे ही जो शुद्ध सत्त्व, रज: तथा तमो- 
गुण से युक्त नहीं है । जो पापरहित है, अर्थात्‌ क्लेश-कर्म और कर्मों के 
फल तथा वासनाओंसे शून्य है। जो शरी ररहित होता है, वही त्रण तथा 
स्‍्नायु से भी रहित होता है। जो ब्रण रहित होता है, वही शरीर तथा 
स्‍्नायु से रहित होता है तथा जो स्नायु से रहित होता है वही शरीर 
तथा द्वषण से रहित होता है। भाव यह कि तीनों शब्द एक ही अर्थ के 
वाचक हैं, अतः यहाँ पुनरुक्ति है। एक अर्थ के वाचक अनेक शब्दों का 
एकत्र कथनरूप पुनरुक्ति का प्रयोग बिना प्रयोजन के किया जाय तो 
वह दोषरूप होता है; परन्तु यहाँ दोषरूप नहीं, क्योंकि यह पुनरुक्ति 
ब्रह्म के आदर अथवा अतिशय को बोधन करने के लिये है । जो ऐसा 
उपासक है उसने अनन्तवर्षों पयंन्त स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध से (अहंता- 
ममता से) रहित पदार्थों से भोग किया है। वह क्रान्तदर्शी मेधायुक्त 
ज्ञान के बलसे सर्वस्वरूप होता है। वह 'स्वयंभ” अर्थात्‌ स्वयं ही 
होता है | ब्रह्मस्वरूप होने से स्वयंभू होता है । इस प्रकार के ब्रह्म को 
प्राप्त होता है। 


२३. अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते' (निरु० १०.४२) इति यास्कोक्त : । 
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यद्वा-पूर्वोक्तिर्म न्त्रेरक्त: स आत्मा पर्यगात्‌ आकाशवत्परितों 
व्याप्नोति। स इति कविमंनीषीति उभयत्र पुल्लिगतया निर्देशात्‌ 
शुक्रमित्यादीनि मध्यगतान्यपि विशेषणानि पुल्लिड्भत्वेन नेयानि विप- 
रिणेयानि । शुक्र शुक्र: ज्योतिष्मानु स्वप्रकाशो5खण्डबोधानन्दस्वरूप: । 
अकायम्‌ अकायो5द्वरीर:-लिड्भशरी ररहितः । अन्नणम्‌ अक्नणो5क्षतः- 
क्षतरहितः । अस्नाविरम अस्नाविरः-स्नायुरहितः । आभ्यां विशेषणा- 
भ्यां स्थलदेहविवर्जित आत्मा प्रतिंपिपादयिषित: । शद्धम॒ शुद्धों निर्मल: 
अविद्यामलशुन्य:, कारणशरी ररहितः । एवं शरीरत्रयशुन्यः । अपापवि- 
ड्म धर्माधमंलक्षणेन पाप्रेन अविद्ध: रहितः, अकतृ स्वरूप इत्यथे:। 


ननु तथात्वे परमात्मनो हिरण्यकेदत्व, हिरष्यर्सश्रुत्व, हिरण्य- 
बाहुत्व, शितिकप्ठत्व, जगद्योनित्वादिकञ्च विरुद्ध तेतिचेन्न, नमो- 
हिरण्यबाहव इत्यादिवचनविरोधात्‌ भगवत्स्वरूपविषमसत्ताकदिव्य- 


अथवा पूर्वोक्तिमंत्रों से उक्त (कहा गया) वह आत्मा “पर्यंगात्‌' 
आकाश के समान सर्व को सर्व ओर से व्याप्त करता है। आदि तथा 
अन्त के विशेषण पुल्लिड्भ हैं; अत: मध्य के 'शुक्र! इत्यादि विशेषण 
नपुसक होते हुए भी पुल्लिग में परिवर्तित कर लेने (बदललेने) 
चाहिये। शुक्र--स्वयंप्रकाश अखण्डज्ञान तथा परमानन्दस्वरूप; 
अकाय--सूक्ष्मश री ररहित, अन्नण--क्षत (घाव) रहित, अस्नाविर-- 
स्तायु से रहित अर्थात्‌ इन दोनों विशेषणों से स्थूलशरीर से रहित, 
शुद्ध--अविद्या-मल अर्थात्‌ कारणशरीर से रहित--शरीर में रहते हुए 
भी वस्तुत: तीनों शरीरों से रहित, अपापविद्ध-धम धिमरूप पाप से 
रहित अर्थात्‌ अकर्तास्वरूप आत्मा है। 

“परमात्मा शरीरादि से रहित होने पर तो परमात्मा सुनहरी 
केश-इमश्र (दाढ़ी-मूं छ), सुनहरी बाहुवाला तथा नीलकण्ठ, संसार का 
कारण है, यह सर्व कथन बाधित हो जायगा तथा इन धर्मों का परमे- 
इवर में प्रतिपादन करनेवाला ज्ञास्त्र भी अप्रमाण हो जायगा।” परन्तु 
ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि इस कथन का “नमो हिरण्यबाहवे' 
इस शास्त्र से विरोध है। परमेश्वर को अशरीर तथा सुनहरे केशादि- 
वाले तथा शरीर से युक्त कहने का तात्पय यह है कि परमात्मा से 
विषमसत्ता (व्यावहारिकसत्ता) वाला परमेश्वर का शरीर है; किन्तु 
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विग्रहवस्वे<पि तत्समसत्ताकस्येव शरी रत्रितयस्य निषेध एवं नजः पर्ये- 
वसानात्‌ । ननु स्वेनिषेध एवं कुतो न नजर्थ इतिचेन्न अनुदरी कन्येत्यत्र 
कृशोदरी त्यर्थस्येव प्रकृतेइपि पुर्वोक्तार्थंशामउजस्थात्‌ । 


प्रकृतमुच्यते--कवि: क्रान्तदर्शी स्बंद्रष्टा *“नान्योकतो$स्ति 
द्रष्टा” (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३.७-२३) इतिश्रुतेः। मनीषी मनस 
ईषिता प्रेरकः, सर्वज्ञ: परमेदवर:। परिभू:--परि उपरि सर्वेषां 
भवतीति परिभु: । स्वयम्भू: येषासुपरिभवति यह्चोपरिभवति स सर्वे: 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भू: । स सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ: स्वक्षक्ति: । याथात- 
थ्यत: परमार्थतः यथारूपानु, यथाभुतकर्मफलसाधनतो वा। अर्थान्‌ 
कतंव्यपदार्थानु। व्यदधात्‌ विहितवानू । शाइवतीम्य: समास्‍्य: 
प्रजापतिभ्य:। 'संवत्सरो वे प्रजापति:'** (शतपथब्राह्मण १०.२.६-१) 
इति श्रुतेः । 'त्वया इदं कतंव्यमिति विधिरूपं यज्ञ जीवानुरूप॑ 
व्यभजत्‌ । 


परमेश्वर के समानसत्ता (परमार्थसत्ता) वाला शरीर नहीं है। 
अशरीरादि शब्दों से सर्व प्रकार के शरीरादि का ही निषेध क्‍यों नहीं 
माना जाता ?” यह कहना भी उचित नहीं; क्योंकि जिस प्रकार अनुदरी 
कन्या" का “बिना उदर के, कन्या है,' ऐसा अर्थ नहीं किया जाता, 
अपि तु कृश (अतिस्वल्प) उदरवाली कन्या है” ऐसा ही अर्थ किया 
जाता है, इसी प्रकार मन्त्र में अकाय शब्द का 'परमार्थंसत्ताक शरीर 
नहीं यही अर्थ है। 'सवंथा शरीर नहीं, ऐसा नहीं । 


कवि--सर्व द्रष्टा, क्योंकि बृहदारण्यक श्रुति, परमात्मा को 
सर्वद्रष्टा कहती है । मनोषी--मन का ईषिता (प्रेरक) सर्वज्ञ परमेश्वर, 
परिभ्‌--जो सर्वोपरि है। स्वयंभू--जिनके ऊपर है, जो ऊपर है, वह 
सब स्वयं ही होता है; अतः स्वयंभू है। वह द्रष्टा सर्वज्ञ-सबंशक्ति-प र- 


२४. परमात्मा से अतिरिक्त और कोई द्रष्टा नहीं है। 


२५. शतपथ ब्राह्मण में “सम्वत्सर प्रजापति हैं” ऐसा कहा गया है; 
अत: मन्त्र में सम्बत्सर के वाचक 'समा' शब्द का अर्थ प्रजापति 
किया है । 
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२६०“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो बे वेदांइच प्रहिणोति तस्मे । 
तह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुदें शरणमहं प्रपच्चे ॥ 
(श्वेताइवतरोपनिषत्‌ ६-१८) 


स पर्यगात्‌' इत्यात्मनो व्यापकत्वमुक्तम्‌ । 
१७“यच्च किडज्चिज्जगत्सवँ ह्यते श्रूयतेष्पि वा। 
अन्तबं हिइ्च तत्सबं व्याप्य नारायण: स्थित: ॥।”' 
इति श्रुतेः (महानारायणो ० ११.६) 
व्यापकत्वात्‌ स एवात्सा -- | 
२८“यच्चाप्नोति यदादत्ते यत्त्वत्ति सकलानिह | 
यच्चास्य सन्‍्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥* 
इति स्मरणात्‌ १ 


मेश्वर कतंव्यपदार्थों को प्रजापतियों के लिये यथाभूत कर्म के साधन- 
पूर्वक विधान करता है। तुमको यह कतंव्य है' इस प्रकार विधिषह्प 


यज्ञ का जीवानुरूप विभाग किया। यो ब्रह्माणं' यह श्वेताब्वतरश्रुति 
ऐसा कह रही है। 

#स पयंगातु” इतने वाक्य से आत्मा की व्यापकता कही; क्योंकि 
“यक्च यह नारायणश्रुति उसे व्यापक बोधन कर रही है। 


व्यापक होने से वह परमात्मा ही आत्मा है, क्योंकि “यच्चा- 
प्नोति” इस स्मृति में आत्मा को व्यापक कहा गया है। वह परमात्मा 
से अभिन्नआत्मा शुद्ध स्वयं ज्योति है,अर्थात्‌ शुद्धज्योतिस्वरूप--नित्य 


२६. जिस परमात्मा ने पहिले ब्रह्म को रचा है, जिसने उस ब्रह्मा 
के लिये वेद प्रदान किया है, मैं मुमुक्ष उस जीवों की बुद्धि के 
साक्षीप रमात्मदेव की शरण हूँ । 

२७. जो कुछ जगत्‌ देखा तथा सुना जाता है, उस सर्व को व्याप्त 
करके नारायण भगवान्‌ स्थित है। 

२८. पाठान्तर--सकलानिह--विषयानिह, गीयते--की त्य॑ते । द्रष्टव्य 
-शाद्भूरभाष्य कठो० २.१.१। 
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सच शुक्र शुद्धः स्वयंज्योति, शुक्लज्योतिस्वभावः नित्य- 
चिम्मात्रविग्रह:। अकायं॑ लिड्भदेहविरवाजित: । अव्रणमस्नाविरं ब्नरण- 
शिरादिविर्वाज़तः। अपापविद्ध धर्माधमंशुन्यः | शुद्ध मायापाशर्बवाजतः । 
कवि: क्रान्तदर्शों, मनीषी सनसोडपि नियन्ता सर्वंसाक्षी। परिभू: 
सर्वोपरिभविता । स्वयंभू: सर्व, स्वयसेव भवति। 

यदह्दा--स देवों निरझ्जनो सरब्बव्यापी सर्वंग: देहह्यविर्वाजितः 
परिभवति सर्वेकार्याणी ति, स्वयमेव स्वातन्ञज्येण भवतीति स्वयंभृः । 

यदह्ाा--स ईदवरस्वरूपाभिन्न आत्मा पयंगात्‌ परितः समन्‍्ताद- 
गादधिगतवानु । स चाकाय:--सुक्ष्म देहवर्जितः । कुंतः इति चेत्तत्राह- 
अव्रण:। अस्नाविर: स्थूलशरीर रहितः, सति स्थूले तड़ तुत्वेन 
सुक्ष्मस्याप्यनुमभात्‌ं शक्यत्वात्‌ । स्थुलदेहराहित्ये हेतुः--शुद्ध 
पुण्यपापादिरहितम् । तत्रापि हेतुरपापविद्ध पाप॑ं दुःखहेतुरविद्या, 


चेतनस्वरूप है। अकाय"-लिज्भ शरी ररहित, क्षत (घाव) तथा स्नायु 
(नस) से रहित, धर्माधर्म से शुन्य, मायापाश (पंचकक्‍्लेशरूपपाश) से 
रहित, मतीषी मनका नियन्ता--सर्वकासाक्षी, परिभूजूसवे से ऊपर 
वर्तमान (परमाथ्थसत्तावान्‌), स्वयंभ्ू--स्वतः सिद्ध है । 


अथवा वह मायामल से रहित आत्मदेव, सर्वव्यापक देहदो 
(स्थल-सूक्ष्म) से रंहित तथा सर्वकार्यों को अपने वश में रखनेवाला है। 
वह स्वयं अर्थात्‌ स्वतन्त्ररूप से होता है। भाव यह कि वह स्वतः सिद्ध 
है । 

अथवा वह ईहवर से अभिन्न आत्मा, स्व ओर से व्याप्त है 
अर्थात्‌ वह ऐसा व्यापक है कि उसके बिना किंसी की सत्ता ही नहीं 
है । वह अकाय --सूक्ष्मश री र से रहित है, क्योंकि वह अन्रण--क्षत- 
रहित और अस्नाविर-स्नायु से रहित अर्थात्‌ स्थूलशरीर रहित है । 
स्थलदरीर होने पर ही सूक्ष्मशरीर का अनुमान किया जा सकता है ।: 
जब स्थूलशरीर नहीं तो सूक्ष्मशरी र भी नहीं | स्थूलशरीर के अभाव 
में हेतु है कि वह आत्मा शुद्धन-पाप-पुण्य से रहित है । पाप-पुण्य होने 
पर ही स्थूलशरीर मिलता है। पाप-पृण्य नहीं तब स्थुलशरीर भी 
नहीं । पाप-पुण्य के अभाव में हेतु है अपापविद्ध | पापशब्द का वाच्य 
यहाँ दुःख का हेतु होने से अविद्या है। अविद्या से भी आत्मा रहित 
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न॒तेन विद्धमपापविद्धम्‌ ! यस्मादेताहशं शुक्रमहमस्मि तस्मात्‌ 
स जीवः पयंगात्तस्मात्सो5्प्येद विशेषण:, तेन न जीववदीश्वरस्या- 
प्यात्मत्वाद हादिसस्वन्ध: सम्भवति। अनेजदादिरूप यदुक्तमोट्स्वरूप॑, 
तदेवायं जीवो६पि । कुतः ! कवि: क्रान्तदर्शों, अपास्तसर्वा विद्य: । मनीषी 
स्वस्थ हृदि सत्तवेन मनसोनियन्तृत्वात्‌ु। परिभू: परिसमन्तात्‌ 
भवत्यविद्यावशात्‌ । अविद्यां परिभावयतोति वा परिभू: । कारणान्तर- 
निरपेक्ष: । स्वयमेवभवती ति स्वयंभू: । स स्वाविद्यादशायां याथातथ्यतः 
साध्यसाधनादि प्रतिनियतस्वरूपेणार्थाइचेतनाचेतनात्मकविविधपदार्था- 
न्व्यदधाद्विविध॑ कल्पितवान्‌ । ज्योतिष्टोमेनेव स्वर्गो न कृष्यादिनो- 
पास्त्यादिरूपेण वा। साधनसाध्यात्मक प्रतिनियतरूपं जगतु शाश्वतीम्यः 
समाभ्य: संवत्सराभिधाभ्यो5स्मिन्नस्सिनुकाल इृदसिदं भविष्यतीत्या- 
दिना कल्पितवान्‌ । 


है । अविद्या के बिना उसमें पाप-पुण्य संभव नहीं । “क्योंकि ऐसा शुद्ध 
ब्रह्म मैं हैँ”, अतः जीव भी व्यापक है, परमात्मा के समान ही विशेष- 
णवाला आत्मतत्त्व है। जीव के समान ईश्वर का भी आत्मा (वास्त- 
विकस्वरूप |होनेसे आत्मतत्त्व में देहादि किसी अनात्मपदार्थ का सम्बन्ध 
संभव नहीं । जो ईश्वर का स्वरूप कहा वही जीव का स्वरूप भी है । 
क्योंकि जीव का स्वरूप भी कवि->क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ सवंअविद्या से 
रहित है | सर्वंअविद्या से रहित भी सर्वे के हृदय में विद्यमान होने से 


अविद्या का नियन्ता होने के कारण 'मनीषी' है । 


अविद्या के वशीभृत होने से सर्व ओर है, स्वंशरीरों में है; अतः 
परिभु है । अविद्या का परिभावन--परिशीलन करता है, उससे तादा- 
त्म्यापन्न होता है अथवा अविद्या का पराभव (बाघ) करता है इसलिये 
भी वह परिभृ है। ज्योतिस्वरूप है, अतः अविद्या का भी प्रकाशक है। 
अत एव अविद्या से पराभूत (तिरस्कृत) नहीं, अपि तु ज्ञातत्वोपलक्षित 
आत्मा का ज्योतिस्वरूप ही अविद्या का बाधक है। किसी कारण की 
अपेक्षा के बिना स्वयं सिद्ध है; अतः वह स्वयंभ्रु है। उस जीव-आत्मा 
ने अपनी अविद्यादशा में “यह साध्य है, यह साधन है” इस प्रकार 
नियत साध्य-साधनरूप से चेतन-अचेतन पदार्थों की विविधरूप में 
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यद्वा यत्तदोनित्यसम्बन्धातु यदब्नह्य पर्यंगात्‌ परि सर्बतः जगत्‌ 
अगात्‌ व्याप्यासीत्‌। यच्च शुक्र दीप्तिमत्वातु स्वप्रकाश ++“'तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व॑_तस्य भासा सर्वंर्मिदं विभाति” (कठोपनिषत्‌ अ. 
२ व. २ म. १५)इति श्रुतेः । अकायं-सुक्ष्मदेहरहितत््‌ु, निरवयवत्वादत्र- 
णमस्नाविरं स्थूलदेहरहितम्ं, *““अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थि- 
तम्‌” (कठोपनिषत्‌ अ. १ व. २ स. २१)। शुद्धम--मायासम्बन्धशुन्यम्‌ 
'तमस: परमुच्यते ११ (त्रिपाद- महा. ४.१, गीता १३-१७) इत्युक्त:॥ 
अपापविद्धम्‌॒पुण्यपाप्वजितम्‌॒ पुनराज़त्तिहेतुत्वात्युण्यसपि पापसेव 
३२'न वर्धते कमंणा नो कनीयानि'ति श्रुतेः (बृह० उ० ४-४.२३)। स 
तदेताहशं ब्रह्मंव अनन्तब्रह्माण्डोत्पत्त्यादिशक्तिमादायेदबरों भृत्वा 


कल्पना किया है। ज्योतिष्टोम से या किसी उपासना विशेष से ही 
स्वर्ग है, कृषि आदि से नहीं, इत्यादिरूप से साध्य-साधनात्मक (कार्य- 
कारणात्मक) नियतस्वरूपवाला जगत्‌ इस काल में यह होगा तथा इस 
काल में यह होगा इस रूप से उसने कल्पना की है । 


-अथवा--यत्‌-तत्‌ का नित्यसम्बन्ध होने से यत्‌--जो ब्रह्म सर्व 
जगत्‌ को व्याप्त कर विद्यमान है ओर जो शुक्रन्‍-दीप्तिवाला होने से 
स्वप्रकाश है। क्योंकि “तमेव” यह श्रुति उसको स्वप्रकाश कह रही 
है। जो अकाय--सुक्ष्मश री ररहित, निरवयव होने से ब्रण तथा स्नायु- 
रहित अर्थात्‌ स्थुलश री ररहित है। “अशरीरम” यह श्रुति भी उसे 
अशरीर कहरही है। जो शुद्ध र-माया संबंधसे शुन्य है। श्रुति भी जिसे 
तमनज-माया से रहित कर रही है। जो अपापविद्ध >-पुण्य-पाप से 
रहित है। पुनर्जन्म का हेतु होने से पुण्य भी पाप है,अत एवं अपापविद्ध 
दब्द का पुण्य-पाप से रहित अर्थ किया है। क्योंकि “न वर्धते' यह श्रुति 


२६. उस देदीप्यमान आत्मतत्त्व के पश्चात्‌ ही स्व प्रकाशित होता 
है। उसके प्रकाझ् से ही स्व प्रकाशित होता है । 


३०. अनवस्थित (अनित्य शरीरों) में शरीररहित आत्मा स्थित है । 
३१. आत्मा तम (माया) से परे कहा जाता है। 
३२. वह परमात्मतत्त्व कम से न बढ़ता है, न घटता है । 


वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ६ए 


कविरतीतानागतद्रष्टा, .* सोडइकामयत बहुस्या. (तैत्ति० ३.६) 
इत्यादि -अ्रुतिभ्यः, स्मुतेश्त -- 


“वेदाहूं समतीतानि वर्तमानानि चाजु न। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चत ॥। १ इत्यादि । 


(भगवद्गीता ७-२६) 


परिभू: उपरि भवतीति सर्वोत्क्ृष्ट:,* * “पुरुषान्न पर किड्चिदि'- 
ति” (कठो० १.३-११) श्रुतेः । अन्यत्पुवंबत्‌ । 


यद्वा--शुक्रमित्यादिविशेषणो पलक्षितं ब्रह्मपर्यंगा तू, सर्वभावेन 
ज्ञातवानू, गत्यर्थानां बुद्धचर्थत्वात्‌ । स ब्रह्म्तः कवि: क्रान्तदर्शो, मनी षी 
हु तसम्बन्धराहित्येन प्रशस्तबुद्धिसम्पन्न:, परिभू: परितों भवति सर्व- 
स्वरूप:, स्वयंभू: ब्रह्मरूप: सन्‌ याथातथ्यतों यथास्वरूपं तेन तेन रूपेण 


____  ्ज़््््$)लपज् चश्ुऑु# ृु_ँंर कंरििेक्कड,-:-:्‌५५-7३_+>_/+/.ः 


उसे कर्मों के प्रभाव से रहित कह रही है। वह ऐसा ब्रह्म ही अनन्त- 
ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करनेवाली शक्ति को लेकर 
अर्थात्‌ मायाशक्ति से विशिष्ट होकर, ईश्वरपद का वाच्य होकर कवि 
न्‍त्भूत-भविष्यत्‌ का ज्ञाता होता है । 'सोड5कामयत , वेदाह' इत्यादिक 
अन्य श्रुति-स्पृतियाँ भी परमात्मतत्त्व को भूत, भविष्यत्‌ तथा वतंमान 
का ज्ञाता कह रही हैं। परिभूरूसर्व के ऊपर होता है, अर्थात्‌ सर्वो- 
त्कृष्ट है, क्योंकि उसे “पुरुषात्‌” यह कठश्रुति सर्वश्रेष्ठ कह रही है । 
अन्य अथ्थे पू्ववत्‌ है। ह 

अथवा--जिसने शुक्रादि विशेषणों से उपलक्षित शुद्धत्रह्म जान 
लिया, वह ब्रह्म को जाननेवालापुरुष कवि क्रान्तदर्शी, मनीषी-- 
द्वत के सम्बन्ध से रहित श्रेष्ठबुद्धि से सम्पन्न (युक्त), परिभूर-सर्वे- 


३३. “मैं अतीत, अनागत और वतमान प्राणियों को जानता हूँ, पर 
मुझे कोई अभक्त नहीं जानता ।' 


३४. परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक हूँ बहुत ही जाऊ । 
३५. पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है । 


६६ ] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


अर्थान्‌ पदार्थान भोग्यविषयान्‌ शाइवती भय: समास्य:, तादर्थ्ये चतुर्थों, 
अनन्तवर्षोषभोगाय, व्यदधात्‌ू-विविध करोति। **“यस्यानुवित्त: 
प्रतिबुद्ध आत्मा$स्मिन्‌ संदेह्यं गहने प्रविष्ट: | स विश्वक्ृत्स हि सर्व॑स्य 
करते तिश्रुतेः (बृहदा० उ० ४॥४।१३) । 


दयानन्द:--"हे मनुष्या: ? यद्ब्रह्मशुक्रकायमत्रणमस्नाविर 
शुद्धमभपापविद्धव्‌ू पर्यंगात्‌ य: कविर्धतीषी परिभु: स्वयंभ्‌ः परमात्मा 


शाश्वतीक्य: समाभ्यः याथातथ्यतोई््थानु व्यदधात्‌ स उपासनीय: 7 
इति। 


तदपि यत्किडिचचित्‌, विप्रतिषिद्धत्वात्‌ । अकायमित्यस्य स्थल- 
सृक्ष्मकारणश्वरी ररहितार्थत्वे, अव्रणमस्नाविरमित्यनयोविशेषणयोतनेर- 


स्वरूप, स्वयंभू--ब्रह्मस्वरूप हुआ, यथास्वरूप अर्थात्‌ उस-उसरूप के 
पदार्थ --भोग्य विषयों को अनेक प्रकार का करता (बनाता) है । 


श्रीदयानन्दभाष्य--. हे मनुष्यों ! जो शुक्र-श री ररहित-क्षत 
(बाव) तथा स्नायु से रहित शुद्ध-पापों से असंसृष्ट व्यापक ब्रह्म है। 
जो कवि-मनीषी-परिभू-स्वयंभू-परमात्मा शाइवत प्रजा के लिये पदार्थों 
को विभक्त करता है, वही उपासनीय है। 


यह भाष्य कुछ नहीं; क्योंकि इसमें परस्पर विरुद्ध कथन है । 
परमात्मा यदि स्थुल-सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों झरीरों से रहित है, 
ऐसा अकाय शब्द से अभिमत है, तब तो अन्नण तथा अस्नाविर ये 
विशेषण व्यर्थ हो जायँगे । क्योंकि स्थुल शरीर के होने पर ही ब्रणादि 
संभव हैं। तीनों शरीरों से रहित में तो ब्रणादिक जब संभव ही नहीं 
अर्थात्‌ व्रणादि की प्राप्ति ही नहीं, तो निषेध की भी प्राप्ति नहीं । 


हक 
का 


६. जिस विद्वान को इस अनेक सद्धूटों के पुज से युक्त, गहन शरीर 
में प्रविष्ट आत्मा ज्ञास्त्र तथा आचार्य के उपदेश से ज्ञात है तथा 
मैं ब्रह्म हैँ” इस प्रकार अपरोक्ष है, वह आत्मवेत्ता विश्व का 
कर्ता ईश्वर है, उसका ही यह सर्व, लोक. (आत्मा) है, वह 
विद्वान्‌ आत्मा ही है। 
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थंक्यापातातू, स्थुलशरीरस्य सत्त्वे एवं ब्रणादि संभवात्‌॥ समाभ्य: 
प्रजाभ्य: इत्यप्यसंगतम्‌, निर्मु लत्वातू। न च ज्ाश्वतीभ्य इति तद्वि- 
शेषणं संभवति, विनश्वरत्वात्‌ ॥८ा। 


द | | 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येअसंभूतिमुपासते । 


| कि 
ततो भूय इव ते, तमो य उ सभूला 7 रताः ॥६॥ 


इस मन्त्र के द्वारा नैरात्मवादी लोकायतिकों की निन्दा को 
जाती है । उनके मतमें भूतसंघातरूप देह के अतिरिक्त आत्मा कोई 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं; जैसे मादक द्रव्य के अतिरिक्त उससे निर्मित मद्य 
कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं । पर उनका यह मत उपयुक्त नहीं | श्रुति 
और युक्ति के द्वारा देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मानकर देहा- 
सक्तिपर्यन्त कर्मोपासना और दोनों के समुच्चयका आलम्बन लेना ही 


___॒_॒_॒_॒[[॒ ख ३ ख>€ऊऋऊऋऊ___[__फअैररकरौक-नन--न+न+न3ाण-++/य-ःय-य 


क्योंकि किसी की प्राप्ति होने पर ही निषेध उचित होता है । सर्षप में 
सुमेरुपबंत की प्राप्ति नहीं तो 'सर्षप में सुमेरु नहीं ऐसा निषेध भी 
नहीं । यदि कहा जाय स्थूल शरीर ,का नहीं, सूक्ष्म-कारण शरीर का 
निषेध है; यह भी उचित नहीं, क्योंकि सूक्ष्म तथा कारण शरीर के 
बिना स्थुलदेह संभव ही नहीं। कैसा भी शरीर स्वीकार करने पर 
स्वसिद्धान्त से भी विरोध होगा। क्योंकि स्वामी दयानन्दजी के 
सिद्धान्त में परमेश्वर का किसी प्रकार का शरीर स्वीकार नहीं किया 
गया है । “समाभ्य: इस शब्द का अर्थ उनको प्रजा अभिमत है, यह 
भी उचित नहीं; क्‍योंकि समाके पर्याय सम्वत्सर का अर्थ प्रजापति 
ब्राह्मणों (ब्राह्मणग्रन्थों) में किया है। उस प्रकार श्रजा अर्थ नहीं 
किया; अतः प्रजा अर्थ करना निमू ल है। किसी प्रकार यह मान भी 
लिया जाय कि 'समा' शब्द का अर्थ प्रजा है तो भी दाइवती विशषण 
संभव नहीं; क्‍योंकि प्रजा शाश्वती-सदा रहनेवाली नहीं; क्योंकि वह 
(प्रजा) तो नश्वर है ॥५॥ 


द्दध | वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


उपयुक्त है। दिहपात के बाद भी उत्क्रमण और पुन्न्म प्राप्त करने 
योग्य आत्मा का अस्तित्व मान्य है” ऐसा ने मानने के कारण जो 
असंभूति' अर्थात्‌ असंभव की उपासना करते हैं--मरणमात्र से मोक्ष 
मानकर जो पुनः आत्मा का अस्तित्व असंभव मानते हैं, वे अल्पहृष्टि 
अतत्त्वदर्शी होने के कारण अज्ञानात्मक तमको प्राप्त होते हैं। और 
जो 'संभूति--विज्ञानात्मक आत्मा को ही देहादिका कारण मानकर 
“-विज्ञानातिरिक्त किसी अन्य को न मानकर कर्म से पराडः मुख रहते 
हैं, वे विज्ञानाभिव्यज्जक देहादि और उससे संभव कर्मादि की सर्वथा 
उपेक्षा की स्थिति में निविशेष-विज्ञान की असहिष्णुता के कारण 
मानो शूुन्यप्राय होने से असंभूति की उपासना करनेवाले की 
अपेक्षा भी अधिक अज्ञान में प्रवेश करते हैं। अथवा इस मन्त्र में 
असंभूति--अक्ष र, अव्याकृत, कारणब्रह्मरूप अव्यक्त के उपासकों की 
निन्‍दा और उसकी अपेक्षा भी 'संभूति-व्यक्तोपासक की अधिक निन्‍्दा 
दोनों की समुच्चित उपसना के अभिप्राय से है ॥६॥ 


इत उत्तर द्वितीयमन्त्रव्याख्यानभुता उपासनामन्त्रा उच्यन्ते । 
षडनुष्ठुभ: | लोकायतिका नेरात्म्यवादिनो निन्धन्ते, येषां मते यस- 
नियसादिसम्बन्धवान्‌ विज्ञानात्मा कश्चिन्तास्ति जलबुद्ब॒ुदवज्जीवा: 
सदशक्तिवद्विज्ञानं भौतिकमेव। ये नरा असंभूतिमसंभवसुपासते, 
मृतस्य सतः पुनः संभवों नास्ति, तेन शरीरान्ते स्वस्थ सुक्तिरेवेति ये 
वदन्ति, न हि विज्ञानात्मा कश्चिदनुच्छित्तिधर्माइस्ति यो यमनियसे: 
परलोकंइच सम्बद्धचते इत्येबसुपासते, ते अन्धतम: अज्ञानलक्षणं तमः 


अष्टममन्त्र के पश्चात्‌ द्वितीयमन्त्र के व्याख्यानरूप उपासना 
के 'अंधं तमः' इत्यादि मन्त्र कहे जाते हैं। इस मन्त्र में जो शरीर से 
भिन्न आत्मा स्वीकार नहीं करते, उन चार्वाकों की निन्‍्दाकी जाती है, 
जिनके मत में यम-नियमादिसाधनों से सम्बन्धवाला ज्ञानस्वरूप कोई 
जीव नहीं है | सर्वंजीव जल के बुद्बुदों के समान (अनित्य)हैं। मादक- 
पदार्थोमें जेसे मदशक्ति भौतिक है,उसी प्रकार शरी ररूप अनित्य आत्मा 
में विज्ञान (ज्ञानशक्ति) भौतिक ही है। अभिप्राय यह है कि मदशक्ति 
जैसे मादकद्रव्य से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, बसे ही 
विज्ञान (चेतना) भौतिक देह से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । 


निज 
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प्रविशन्ति । ये च सम्भृत्यां सम्भवति देहादिरस्था: सा संभूतिश्चिति- 
विज्ञानरूप आत्मा, तस्यामेबरताः तत्रेवासक्ताः, आत्मवास्ति नान्‍्यतु 
किल्चिदस्तीत्यास्थाथ कर्मंपराड्सुखाः:. ज्ञानकाण्डकर्मकाण्डयो: 
सम्बन्धी नास्तीति वदन्तः, स्वबुद्धिलाधवमजानाना आत्मज्ञानमात्र- 
रताः, तेन ते अन्यवात्तमसों भूय इव इवेत्यनर्थकः, बहुतरं तमोऊज्ञानं 
प्रविशन्ति । 


यदह्दा--अत्र व्याकृताव्याकृतोपासनयो: समुच्चिचोषया प्रत्येक 
निन्‍दा। संभूयते-उत्पथते इति सम्भूतिः, तह्विलक्षणा असम्भुतिः प्रकृति: 
कारणमव्याकृताख्या * “तामक्षराख्यां प्रकृति कामकर्मंबी जभृताम विद्या- 
मदर्शनात्मिकां य उपासते--चिन्तयन्ति ते तदनुरूपमेवान्धं तमोदर्शना- 


जो मनुष्य असम्भूति(असम्भव)की उपासना करते हैं, 'मरे हुए का पुन: 
जन्म नहीं होता, अत एवं शरीर के अन्त (समाप्ति) होने पर सब की 
मुक्ति हो जाती है! ऐसा कहते हैं, अविनाशी ज्ञानस्वरूप आत्मा नहीं है, 
न आत्मा यम-नियम तथा परलोकसे ही सम्बन्धित है' ऐसी जो उपा- 
सना करते हैं, वे अज्ञानरूप अन्धकार में प्रवेश करते हैं | जो 'संभूति-- 
देहादि जिससे सम्बन्धित हुआ उत्पन्न होता है, ऐसा चेतन-विज्ञान- 
स्वरूप आत्मा ही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसा मानकर कर्म से 


३७. भगवद्गीता. अ० १५, इलोक १६ में शाद्धभुरभाष्य के अनुसार 
कटस्थो5क्षर उच्यते' कहकर जिस मायाशक्ति का वर्णन किया 
गया है, उसीको यहाँ 'असंभूति' कहा गया है। जिसे गीता में 
क्षरं: सर्वाणिभूतानि' कहा गया है, उसी को यहाँ 'संभूति' 
कहा गया है । अक्षर भगवान्‌की मायाशक्ति इसलिये है; क्यों- 
कि बिना ब्रह्मज्ञान के उसका नाश नहीं होता । वह संसार का 
बीज है।। क्षर पुरुष की उत्पत्ति उसी से होती है -- 


भगवतो मायाशक्ति: क्ष राख्यस्य पुरुषस्पोत्पत्तिबी जमनेक- 
संसारिजन्तुकामकर्मा दिसंस्का राश्रयो5क्ष र: पुरुष उच्यते । तस्य 
कथमक्षरत्वं विना ब्रह्मत्नाममनाशात्‌ । अनेकमायादिप्रकारेण 
स्थित: कुटस्थ: संसारबीजानन्त्यान्न क्षरतीत्यक्षर उच्यते ॥ 
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त्मक संसारं प्रविशन्ति, प्रकृतिलयम्प्राप्नुवन्ति /त॑ यथायथोपासते तथेव 
भवति” (मुदृगलो० ३) इति श्रुतेः। ततस्तस्मादपि भूय इव बहुतरमिव 
अन्ध तमः प्रविशन्ति य उ सम्भृत्यां कार्यब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रता: 
अनुरक्ताः भक्ताः सन्ति । ह 


अन्न चित्तनत्रामाया परमेश्वरस्योपाधिभृता असम्भूतिशब्दे- 
नोच्यते । 


विमुख होकर ज्ञानकाण्ड तथा कर्मकाण्ड का कोई सम्बन्ध नहीं है, 
ऐसा कहते हुए अपनी बुद्धि के लाघब [(तुच्छता) को न जानते हुए 
आत्मज्ञानमात्र में रत हैं। इसमें रत रहने से वे गाढ़ अन्धकार से भी 
अधिक तम (अज्ञान) में प्रवेश करते हैं । 


क्योंकि शास्त्रीयकर्म किये विना चित्त शुद्ध न होने से ज्ञानका 
उत्पन्न होना संभव नहीं तथा धर्मरहित जीवन, अन्ततोगत्वा पापमस 
जीवन बन जाता है; अतः ्ास्त्रीयकर्मों की उपेक्षा कर्माधिकारी 
अविद्वान्‌ के लिये उचित नहीं। कमंसंन्यास की प्रशस्तयोग्यता तो 
प्रबुद्ध और अन्तमुख में ही होती है, अन्यों में नहीं। . 


अथवा इस नवममंत्र में व्याकृत तथा अव्याकृत की उपासना 
के समुच्चय की इच्छा से प्रत्येक की निन्‍दा है । जो उत्पन्न होता है 
वह है संभूति, उससे विपरीत जो उत्पन्न नहीं होता वह है असंभूति 
(प्रकृति), जिसे कारणभूत अव्याकृत भी कहते हैं तथा उसका अक्षर 
नाम भी है। उस काम, कर्म की बीजभूत अविद्यात्मक प्रकृति की जो 
उपासना (चिन्तन) करते हैं, वे उपास्य प्रकृति के स्वभावानुसार उस 
अज्ञानात्मक (अदर्शनात्मक) प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं । जिस प्रकृति 
की प्राप्ति का नाम प्रकृतिलय है । क्योंकि “जो जेसी उपासना करता 
है, वह तद्रूप हो जाता है” ऐसा श्रुति कह रही है। उस तम से भी 
अधिकतम अर्थात्‌ अज्ञान को वे उपासक प्राप्त होते हैं, जो संभूति-- 
कार्यत्रह्मरूप हिरण्यगर्भ में अनुरक्त अर्थात्‌ उसके भक्त हैं । 


यहाँ चेतन से अधिष्ठिता माया जो कि परमेश्वर की उपाधि 
है, वही 'असम्भूति' शब्द से कही गई है । क्योंकि ब्वेताश्वतरश्रुति 
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“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्व रम ॥।”' 
(श्वेताश्वतरोप० ४.१०) इतिश्रुतेः । 


न च परब्रह्म व प्रकृति, तस्यनिविकारस्य साक्षात्प्रकृतित्वानु- 
पपत्ते: । न च जडत्वात्प्रकृते: फलदातृत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, कर्मणां 
फलस्येवोपासनफलस्थापि परमेश्वरेणब दास्यमानत्वात्‌ । न च ताह- 
शफलस्याथ्यंमानत्व॑ नोपपद्यते” इति वाच्यमू, सब्ुष्तिवत्‌ प्रकृतिलय- 
स्यापि पुरुष रथ्यंमानत्वोपपत्ते: । 


. दयानन्द:--“ये परमेश्वरं विहाय असम्भूतिसुपासते, प्रकृत्याख्य॑ 
जडं बस्तृपासते ते अन्धं तमः प्रविशन्ति, ये सम्भृत्यां महदादिरूपायां 
सृष्टो रताः, त उ ततो भूय इव तमः प्रविशन्ति ।” इति । 


माया को महेश्वर (परमेश्वर) की उपाधि कह रही है। परब्रह्म ही 
प्रकृति नहीं है, क्योंकि निविकल्प परकब्रह्म का साक्षात्‌ (उपाधि के 
विना) कारण होना संभव नहीं है । 


यह कहना भी उचित नहीं कि जड़प्रकृति, अपने उपासक को 
फल कंसे प्रदान कर सकती है ? क्योंकि जे से कर्मों का फल परमेश्वर 
देता है, बसे ही उपासना का फल भी परमेश्वर ही देता है। यह 
कहना भी उचित नहीं, कि जड़प्रकृति में विलयरूप फल के लिये कोई 
उपासना क्‍यों करेगा ? मनुष्य तो सुख चाहता है, प्रकृति में विलय 
होना तो नहीं चाहता; क्योंकि सुषुष्ति के समान प्रकृतिलय में भी सुख 
रहने से मनुष्य की इच्छा संभव है । 


श्रीदयानन्दभाष्य--/जो परमेश्वर को त्यागकर असम्भूति की 
उपासना करते हैं। प्रकृति नामवाली जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, 
वे पुरुष अन्ध तम में प्रवेश करते हैं। जो सम्भूति अर्थात्‌ मह॒दादिरूप 
सृष्टि में रत हैं, वे उससे भी अधिक तम में प्रवेश करते हैं ।” 


३८. माया को संसार का परिणामी उपादान कारण जानो,माया के 
नियन्ता को महेश्वर जानो । 
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तदपि यत्किंचितु, सृष्टेरुपासनस्थाविहितत्वातू, निष्फलत्वाच्च 
फलमन्तरा, 'फलवत्सन्निधावफलं तदद्भमि'ति न्यायेनाज्भज्रिभावा- 
पत्या* * समुच्चयानुपपत्ते: ॥॥६॥। 


...0#0.#0.........00ह0हढ.क्‍...+पपपपत/ / प"ण"/ण/ै"/ए""/्/./././.०छः 


यह भाष्य भी यत्किचित्‌ ही है, क्‍योंकि न तो सृष्टि की उपा- 
सना का शास्त्र में विधान ही है न उसका कोई फल ही है। यदि 
“किसी क्रिया का विधान तो हो, किन्तु उसका फल ज्ञास्त्र ने न कहा 
हो तथा ऐसी क्रिया का किसी फलवाली क्रिया के समीप में कथन हो 
तो बिना फल के कही क्रिया, फलवाली क्रिया का अंग होती है | यह 
नियम है। दयानन्द-भाष्य में असंभृति की उपासना का तो अन्ध 
तम (गाढ़ अन्धकार) में प्रवेश फल वर्णन कर दिया, पर सृष्टि- 
उपासना का कोई फल वर्णन नहीं किया । इस प्रकार फल से रहित 
सृष्टि की उपासना का इसी मन्त्र में पठित फलवाली असंभूति की 
उपासना के समीप में ही विधान होने से इन दोनों में अज्भाड्भी 
(सांघन-साध्य) भाव होगा। अर्थात्‌ सृष्टि उपासनारूप साधन से 
निष्पन्न असंभूति-उपासना ही एकमात्र इस मन्त्र का विषय है 'फल- 
वत्स॑न्निधावफल तदड्भम्‌' इस नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ। ऐसा 
सिद्ध होने पर मन्त्र में जो समुच्चय का विधान है, वह संभव नहीं; 
क्योंकि दो स्वतस्त्र क्रियाओं का ही समुच्चय होता है, साध्य-्साधन 
का समुच्चय होता नहीं ॥६॥। 


३४. अवान्तरफलभेदं समुच्चयका रणम्‌ । अन्यथा फलवदफलवतो 
सन्निहितयोरज़ाडितंव स्यातु । 
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| |] 
अन्यदेवाहु: संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 


| हु क्षिरे 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तह्विचचक्तिरे ॥१०॥ 


'संभव--कार्यब्रहया की उपासना का फल अणिमादि-ऐश्वर्यो- 
पलब्धिरूप अन्य ही है और 'असंभव'--का रणब्रह्मरूप अव्याकृत की 
उपासना से प्राप्त होनेवाला प्रकृतिलयरूप फल अन्य ही है। ऐसा 
हमने हमारे प्रति संभूति और असंभूति की उपासना से प्राप्त फलों 
की विभागपूर्वक व्याख्या करनेवाले विद्वान महानुभावों के श्रीमुख से 
सुना है ॥१०॥। 


अथोभयोरुपासनयो: समच्चयकारणमवयवफलभेदसाह । 
सम्भवात्‌ सम्भूतेः कार्यत्रह्मोपासनात्‌, अन्यदेव पृथगेवाणिसाश श्वय- 
लक्षण फलमाहु: कथययन्ति धीराः | असम्भवात्‌असम्भते रव्याकृता- 
दव्याकृतोपासनादन्यदेव फलमुक्तम्‌ । अन्न प्रकरणानुसारेण संभवासंभ- 
वशब्दाभ्यां तत्तदुपासनमेवाभिप्रेतप्‌ । अन्ध तमः प्रविशन्‍्तीत्युक्त' 
प्रकृतिलय इति पौराणिक फलमाहुः, इत्येबंविधं धीराणां विदुषां वचः 
शुश्नुम वय॑ श्रुतवन्तः । ये धोराः नो3स्म्राक॑ तत्‌ पूर्वोक्त' सम्भृत्यसंभृत्यु- 
पासनफलं विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः । 


पूर्वोक्त कथन के अनन्तर इस मन्त्र में दोनों उपासनाओं के 
समुच्चय का कारण जो फल का भेद है, उसे कहते हैं। सम्भव (कार्य- 
ब्रह्म) की उपासना से अणिमादि ऐद्वर्यप्राप्तिर्म फल को तथा 
असंभूति (अव्याक्वृत, प्रकृति) की उपासना से अन्य प्रकृतिलयरूप फल 
को मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने कहा है। मन्त्र में प्रकरण के अनुसार संभव 
तथा असंभव शब्दों से संभव-असंभव की उपासना ही अभिव्रेत है । 
प्रकृति की उपासना का पुराणोक्त प्रकृति में लयरूप फल को “अन्ध॑ 
तमःप्रविशन्ति” इस मन्त्रभाग से कहते हैं। पूर्वोक्त फलभेद का 
बोधकवचन हमने उन विद्वानों का सुना है, जिन्होंने हमसे संभूति और 
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दयानन्द:--हे मनुष्या: ? यथा वयं धीराणां सकाशात्‌ वचः 
शुश्रम, ये नस्तद्विचचक्षिरे, ते संभवादस्यदेवाहुरसंभवादन्यदाहुरिति 
यूयं श्रणुतेति”, तदपि यत्किश्चितु किन्तत्फलेमित्यनुक्त : ॥१०॥ 


लि वि विश 
सम्भूति च विनाशजञ्च यस्तढं दोभय सह । 


वर । » ५ | किक 
विनाशेन मृत्यु तीर्खा सम्मृत्याअमृतमश्नुते ॥११॥ 


संपूर्ण जगत्‌ के 'संभव' (अभिव्यक्ति) का जो परमकारण है, 
वह परब्रह्म है। वही विविध शरीरों में शरीरी (क्षेत्रज्ञ, क्षेत्री) रूप से 
विद्यमान है । विनाशशील शरीर विनाश है। योगी (आरुरुक्ष-योगा- 
रुढ़ होने की इच्छावाला) दोनों तादात्म्यापन्न को विभागपूर्वक जानता 
है, अर्थात्‌ देहभिन्न होने पर भी कमंवज्ञात्‌ स्वयं को देह में अवस्थित 
जानता है। जो योगी ज्ञानोत्पत्ति की भावना से कर्मासक्ति, फलासक्ति 
और अहंकृति को तनु (शिथिल) कर धृत्युत्साहपुबंक भगवदर्थ कर्मों 
(निष्कामकर्मों) को करता है, वह शुद्धिसम्पादन के योग से 'विनाश' से 
-““विनाशी शरीर से अन्त:करण की अंशुद्धिरूप मृत्यु को तर जाता है 
और संभूति' अर्थात्‌ आत्मज्ञान से अमृत 'मुक्ति।-लाभ करता है। 
अथवा छान्दसवर्णलोपके योग से संभूति-'असंभूति' मान्य है। जिस 
का अर्थ है अव्याकृत (कारणब्रह्म)की उपासना । विनाश' का अथ् है, 
विनाशधर्मयुक्त कार्यत्रह्मोपासना । जो दोनों की सहोपासना करता है, 
वह कार्यत्रह्य (हिरण्यगर्भ) की उपासना से उपलब्ध ऐश्वर्यं और 
धर्मादि के अमोघ प्रभाव से अनेश्वर्य-अधर्मादिरूप मृत्यु को पारकर 
कारणोपासना से प्रकृतिलयरूप अमृतफल को प्राप्त करता है ॥११॥ 


असंभूति की उपासना के फल की व्याख्या की थी । 


श्रीदयानंदभाष्य--'हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों ने हमारे प्रति 
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सम्भूति च-सर्वजगत्सस्भवेककारणं पर ब्रह्म । विनाशं-- 
विनाशोडस्यास्ती ति विनाश, अर्श आदित्वादच्‌प्रत्ययः, विनाश्धमंक 
शरीरस। तदुभयं शरीरिशरीररूपं द्र्य यो योगी सह एकीभूत॑ वेद 
विजानाति, देहभिन्नो5हं कर्मवशाद्देहे निबसामोति ज्ञात्वा शरीरेण 
ज्ञानोत्पत्तिकराणि निष्कामकर्माणि करोति, स विनाशेन विनाशिना 
शरीरेण मृत्यु तीर्त्वाइन्तःकरणशुद्धि कृत्वाउन्तःकरणाशुद्धिलक्षणं मृत्यु- 
मतिक्रम्य संभूत्या आत्मज्ञानेनाम्ृतमश्नुते सुक्तिमाप्नोति! * । 


यहा सम्भ्त्यसस्भ्त्युपासनयोरेकपुरुषाथेत्वात्समुच्चय एव 
युक्त: । सम्भतिञ्चेत्यत्र' छान्‍्दसवर्णलोपो द्रष्टव्य:, अन्यदाहुरसंभवादि- 


कहते हैं तथा कारण की उपासना से भिन्न फल कहते हैं, उन विद्वानों 
के जैसे वचन हमने सुने हैं, उन वचनों को तुम भी श्रवण करो | यह 
भाष्य इसलिये उचित नहीं कि भाष्य में दोनों उपासनाओं का भिन्न 
फल क्या होता है, ऐसा वर्णन नहीं किया। सिद्धान्त में आणिमादि 
ऐश्वर्य तथा प्रकृति में लय, ऐसा भिन्न-भिन्न फल वर्णन किया है; अतः 

वही उचित है ॥१०।। | 
सम्भूति--सर्व जगत्‌ के संभव (उत्पत्ति) का मुख्यकारण 
परब्रह्म तथा विनाश--विनाशधर्मवाला शरीर इन दोनों को शरीर- 
शरीरिरूप में जो योगी सहर-एकरूप जानता है। किस प्रकार जानता 
है-मैं देह से भिन्न हैँ, कर्मवशात' देह में निवास करता हूँ, ऐसा 
जातकर शरीर से ज्ञानकी उत्पत्ति करनेवाले निष्कामकर्मों को करता 
है, वह विनाशर्वामिक शरीर से मृत्यु को पारकर अर्थात्‌ अन्त:करण 
की शुद्धि करके अन्त:करण की अशुद्धिरूप मृत्यु का उल्लंघन कर, 

- असंभूति (आत्मज्ञान) से अम्मृत--मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । 
अथवा सम्भूति और असंभूति की उपासनाओं को एक पुरुष के 
लिये होने से समुच्चय ही उचित है | सम्भूति--अव्याकृत उपासना, 
४०. कम और ज्ञान का क्रमसमुच्चय मान्य है। कर्म अन्त:करणका 
शोधक और ज्ञान अज्ञानवारक होने से विमोक्षक है | श्री उवट 

और महीधर के अनुसार यह अर्थ है । 
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त्यनुरोधात्‌ । सम्भूतिमव्याकृतोपासनं विनाश विनाह्षधमंयुक्त' कार्य- 

ब्रह्मोपासनं, तदुभयं सह समुच्चयेन वेद उपासते, स विनाशेन कार्य. 

ब्रह्महिरण्यगर्भोपासनेन ऐश्वर्यादिश्राप्त्यइनेश्वर्याधर्मादिलक्षणं मृत्यु 

तीर्त्वा३्तिक्रम्य, संभृत्या असंभूत्या--अव्याकृतोपासनेन अमृतं प्रकृतिलय- 
लक्षणं फलमश्नुते? १ । 

४ */कश्चित्तु सम्भूतिपदेन कार्य विनाशपदेन कारणमभिप्रेति। 

कार्य यस्मिन्‌ विनश्यति तद्‌ विनाशं कारणं सायाबीजं, यच्च चेतन्य- 


विनाश+र-विनाशधर्म से युक्त कायंत्रहया की उपासना, उन दोनों 
उपासनाओं को जो समुच्चयरूप से (एक साथ) करता है, वह विनाश 
“>कार्यत्रह्मर्पहि रण्यगर्भ की उपासना से मृत्यु--अनेैश्वर्य॑ तथा 
अधर्मादि को अतिक्रमणकर, सम्भूति (अव्याकृत) की उपासना से 
अमृत (प्रकृतिलयरूपफल) को प्राप्त हो जाता है। 


कोई विद्वान्‌ इस मन्त्र का ऐसा अर्थ करते हैं कि--सम्भूतिपद 
से कार्य, विनाशपद से कारण अभिमप्रेत है। कार्य जिसमें विनाश को 
प्राप्त होता है, उसे कहते हैं विनाश, ऐसा विग्रह करने से विनाश 
शब्द का अर्थ कारण हो जाता है। सर्वका बीजभूतमाया कारण है। 


४१. कारणब्रह्म और कायंत्रह्म की उपासना के समससुच्चयका 
यहाँ प्रतिपादन है। भगवत्पाद श्भूर के अनुसार यह अर्थ है । 


४२. ईशावास्यरहस्यम्‌ के अनुसार यह विवरण है। इस व्याख्या 
का तात्पय इस प्रकार है--कार्य-का रणरूप से परन्रह्म ही स्थित 
है। संभूति' कार्यब्रहा हिरण्यगर्भात्मक है और 'विनाश' 
चेतन्यसहित मायाबीज अव्याक्ृतात्मक है। श्रुति ब्रह्म की 
कार्यरूपता के साथ ही उसकी अन्‍्तर्यामिरूपता और साक्षी- 
चेताकेवल परब्रह्मूहूपता का वर्णन करती है। साथ ही परम- 
शुद्ध सदह्यय ब्रह्म की आत्मरूपता का बोधन भी 'ब्रह्मेव परसं 
शुद्ध ब्रहमेवाहं सदहयस! ॥ इस रहस्य का जानकार कायें- 
कारण ज्ञान के साथ ही कार्य-कारणातीत परब्रह्म की आत्म- 
रूपता को जाननेवाला होने से विमुक्तिलाभ करता है। 
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कवलीकृतं तथा च यस्तयो: कार्यकारणयोरक्यं वेदोपासते, स तयोपा- 
सनया मृत्यु स्वाभाविक तमस्तोर्त्वा हिरण्यगर्भोपासनया5मृतभश्नुते 
मुच्यते । आत्मविद्यावधि: कारणं भवति। साक्षोचेता जगद्बी जमन्त- 
यामीति श्रुतेः । कार्यकारणनिम्‌ क्त पर ब्रह्म ज्ञात्वा विमुच्यते ।” 


तदेतदपि नातीवमनोज्ञं, सहेति शब्देनोभयो: समुच्चयविधानेने- 
क्यज्ञानस्थाविवक्षितत्वात्‌ । इहच कार्यकारणोपासनयोरेव विधान, 
कार्यकारणातीतब्रह्मोपासनविधायकश्ब्दाभावात्‌ । 


उ्यत्तुकेनचित्‌ू “उभयोविनाशशब्दयोरवर्णलोपभश्युपेत्य 
अविनाशेनाव्याकृतोपासनेन  मृत्युमनेश्वर्यभधर्मकामादिदोषजातं॑ च 
तोर्त्वा सम्भूत्या हिरण्यगर्भोपासनेनामृतं प्रकृतिलयलक्षणसश्नुत'' इति, 


मायाचेतन्य से व्याप्त है। जो कार्य-का रण की एकता की उपासना 
करता है; वह उस उपासना से मृत्यु (स्वाभाविकतम) को पारकर, 
हिरण्यगर्भ की उपासना से अमृत को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मुक्त 
हो जाता है। आत्मविद्यापयेन्त ही मायारूप कारण रहता है, भाव 
यह है कि माया आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाती है। साक्षी-चेता 
कार्य-कारणनिमु क्तत--कार्य तथा कारण से रहित परब्रह्मै को जानकर 
मुक्त हो जाता है। ह 


यह अथ भी विद्वानों के मन को प्रिय नहीं है, क्योंकि मंत्र में 
पठित सह शब्द से दोनों उपासनाओं का समुच्चय का विधान होने से 
ऐक्य(अद्वितीय आत्मा से अभिन्न शुद्धबह्म का)ज्ञान विवक्षित नहीं है । 
मन्त्र में तो कार्य-कारणब्रह्म की उपासना का ही विधान है । क्योंकि 
मन्त्र में कार्य-कारण से भिन्न शुद्धबहा की उपासना के विधान 
(कतंव्यता) का बोधक कोई दब्द है नहीं । 


कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि मन्त्र में पठित दोनों बिनाश- 
शब्दों में अवर्ण का लोप हो गया है, अतः विनाशशब्द के स्थान में 
अविनाश पढ़ना चाहिए। अविनाश+>-अब्याकृत की उपासना से मृत्यु 


४३. अस्यथा ऋचो४र्थान्तरम्‌ । यथा---लिखकर श्रीमहीधरजी ने यह 
भाव व्यक्त किया है । 
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तच्चिन्त्यम्‌, विपरीतस्येव सुवचत्वात्‌ । हिरण्यगर्भस्येश्वर्य वत्त्वेन तदुपा- 
सनेनानइवर्यलक्षणमुत्यो रतितरणस्य॑ब युक्तत्वव्त । तदुपासनेन प्रकृति- 
लयासंभवात्‌, अव्याकृतोपासनेनेव प्रकृतिलयसम्भवाच्च । 


अच्येषां रीत्याधसम्भुतिकारणं य उपासते त अन्धंतमः प्रवि- 
शन्ति । ततो5प्यधिक तमस्ते प्रविशन्ति य उ सम्भुत्यां रता: | 


संभृतिः सम्यग्भवनमुत्पत्तियस्य तत्कार्य **संभूति:। तद॒व्यति- 
रिक्तामव्याकृतरूपामसम्भूति कारणम। सम्भृत्यसम्भृत्युपासनयों: पृथक्‌ 
पुथक्‌ फल भवति। स यश्च सम्भूति च दिनाश च सहोपासते स 
विनाशेन हिरण्यगर्भोपासनेन मृत्युंतीर्त्वा सम्भृत्या सम्यगृभवति यस्मातु 
कार्य तत्कारणमब्याकृतं सम्भूतिस्तदुपासनेनामृत प्रकृतिलयलक्षण- 
मश्नुते । 


अर्थात्‌ ऐश्वय का अभाव तथा अधर्मा दिरूप मृत्युको पारकर सम्भूतिर- 
हिरण्यगर्भ की उपासना से अमृत--प्रकृति में लयरूप अमृत को प्राप्त 
हो जाता है।” यह अथे विचारणीय है, क्योंकि--इस अथथ से विपरीत 
अर्थ ही सुगम अर्थात्‌ अक्षरों तथा भाव के अनुकुल है। हिरण्यगर्भ 
(कार्यत्रह्म) ही ऐश्वर्ययुक्त है। उसकी उपासना से ही अनेश्वर्य तथा 
अधर्मादिख्पमृत्यु का तरना युक्तिसंगत है। ऐश्वयंयुक्त हिरण्यगर्भ की 
उपासना से प्रकृतिलय संभव नहीं । 


अन्यों की रीति से तो असंभूति +>कारण की जो उपासना करते 
हैं, वे गाढ़ अन्धकार (अज्ञान)में प्रवेश करते हैं। उनसे भी अधिक तम 
(अज्ञान) में वे प्रवेश करते हैं, जो सम्भूति में रत हैं । 

कुछ विद्वान और भी कहते हैं-सम्यक्‌ू-भवन अर्थात्‌ उत्पत्ति 
जिसकी होती है, वह कार्य है संभूति,, उसके अतिरिक्त अव्याकृत है 
असंभूति । दोनों की उपासना का अलग-अलग फल है। जो कोई 
सम्भूति तथा विनाश की एक साथ उपासना करता है, वह विनाश-- 
हिरण्यगर्भ की उपासना से पृत्यु को पारकर सम्भूति>-कारणभूत 
अव्याकृत की उपासना से प्रकरृतिलयरूप अमृत को प्राप्त हो जाता है । 


४४. दीपिकाकार के मत का चित्रण है! 
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४५अन्येषां रीत्योपक्रान्तमात्मतत्त्वप्ुपक्रम्योपसंहृतमं । यस्तृक्त- 
तत्वानभिज्न एषणात्यागाभावेन संन्‍्यासे च नाधिकारी संसारे च 
नात्यन्तासक्तस्तं प्रति चित्तेकाग्रयार्थभुपासनासमुच्चयं वर्णयिष्यन 
प्रत्येकमुपासनाफलं निन्‍द॒ति संसुच्चिचीषयंव “'नहि निन्‍्दा निनय॑ 
निन्दितु प्रवर्तेते; अपि तु विधेयं स्तोतुमि तिन्यायात्‌ । यद्दात्मज्ञान- 
स्पैबव सर्वश्रेष्ठत्वं, तदृव्यतिरिक्तानां संसारहेतुत्वप्रदशनेन हंढयति। 
येपसम्भृतिमुपासते ते अन्ध॑ तमः प्रकृतिलयं प्राप्नुवन्ति, ये सम्भृत्यां 
रतास्ते तमः प्रकृतिलयादभूय इवाधिकमिव स्वरूपाज्ञानेन संसरण- 
हेतुत्वात्तमोईणिमादिसिद्धिससुदायं प्रविशन्ति । तत्र तयोभिन्नफलत्वे 
श्रुतिराचायंवच: प्रमाणयति “अन्यदाहु: संभवादि” त्यादि । सम्भृत्यु- 
पासनादन्यदेवाणिमादि सिद्धिरूपं फल तत्त्वज्ञा: वदन्ति। तथा5सम्भवाद- 


यद्यपि सम्भृति शब्द कार्य का वाचक है तथापि 'कार्य जिससे होता है, 
उसे सम्भूति कहते हैं! ऐसा अर्थ करने पर कारण का वाचक हो जाता 
है । द 

अन्य विद्वानों की रीति से यह अर्थ किया है कि--आत्मतत्त्व 
के उपदेश को 'ईशावास्य' यहाँ से. प्रारम्भ कर 'स पयंगात्‌ यहाँ तक 
समाप्त कर दिया । अब जो आत्मतत्त्व को न जाननेवाला अज्ञानी, 
एषणाओं का त्याग न होने से संन्यास का अनधिकारी तथा संसार में 
अत्यन्त आसक्त भी नहीं ऐसे पुरुष के लिये चित्त की एकाग्रता के लिये 
उपासना के समुच्चय का वर्णन करने की इच्छा से प्रत्येक उपासना 
के फल की निन्‍्दा करता है, क्योंकि श्ञास्त्रों में “जिसकी निन्‍दा की 
जाती है, उस निनन्‍्दनीय की निन्‍दा करने में निन्‍दा का तात्पय होता 
नहीं, अपि तु जिसका विधान करना होता है, उसकी स्तुति करने में 
ही तात्पर्य होता है” ऐसा नियम है। अथवा--आत्मन्ञान से अतिरिक्त 
उपासना आदिक साधन संसार के हेतु हैं, ऐसा प्रदर्शन कर, आत्म- 
ज्ञान की श्रेष्ठता को मन्त्र हढ करता है। जो असम्भूतिज"”ञअव्यक्त की 
उपासना करते हैं, वे प्रकृतिलय को प्राप्त होते हैं। जो सम्भूति में रत 
(प्रीतियुक्त) हैं, वे प्रकृतिलय से भी अधिक जो अणिमादिसिद्धियों का 


४५. यह मत 'ईशावास्यरहस्यविश्वतिःका रका है । 
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सम्मुतिरूपकारणाव्याकृतोपासनादन्यत्प्रकृतिलयास्यं फलमाहु: । अन्य- 
(८-० मै 

अन्ये तु येअविद्यामुपासते तेउन्ध॑ तमः प्रविशन्‍तीत्युक्तम्‌ । तत्रा- 
विद्यास्वरूपमुच्यते अन्धं तम: प्रविशन्ति येध्सम्भूतिमुपासते” नास्ति 
सम्मृतिजंगतः उत्पतत्यादियस्मात्‌ सोड्सम्भूतिस्तम्‌, सम्भूतेरपलक्षण- 
त्वात्‌ परमेश्वरो न जगदुत्पत्त्यादिकर्ता$पि तु स्वभावत एवोत्पद्यते5ब- 
तिष्ठते नश्यतीत्यात्मानमुपासते तेडन्धं तमःप्रविशन्ति । “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” (ते० उप० ३.१) इत्यादि श्रुतिविरुद्धत्वातू, अन्यत्‌ 
पूवंवदेव । 


दयानन्दः-- है मनुष्या:, यो विद्वान सम्भूतिं सृष्टि च विनाश 
च-विनध्यन्ति, अहृश्या: पदार्था: भविन्ति यस्मिनु तं, सहोभयं तद्दे द- 


समुदायरूप तम है, उसमें प्रवेश करते हैं। अणिमादि सिद्धियों की 
प्राप्ति भी जन्म-मरणरूप संसारदु:ख का हेतु है, अतः सिद्धिप्राष्ति 
को प्रकृतिलय से भी अधिक तमरूप कहा गया है। सम्भूति तथा 
असंभूति की उपासनाएं भिन्न फलवाली हैं, इसमें स्वयं श्रुति आचार्य 
के वचन को प्रमाण देती है। “अन्यदाहु: संभवादि' त्यादि प्रमाणभूत- 
वाक्य हैं। सम्भूति की उपासना से तत्त्वज्ञपुरुष अणिमादिसिद्धिकी 
प्राप्तिरूप एक अन्य फल कहते हैं तथा असंभव - अव्यक्त की उपा- 
सना से प्रकृतिलयरूप एक भिन्नफल कहते हैं। इस पक्ष में शेषवाक्य 
का अथ पकव॑त्‌ ही है। 


कुछ विद्वान्‌ ऐसा अर्थ करते हैं कि--'जो अविद्या की उपासना 
करते हैं, वे अविद्या के प्रति प्रवेश करते हैं, ऐसा मन्त्र में कहा है । 
मन्त्र में जिस अविद्या में प्रवेश करना कहा है, उस अविद्या का स्वरूप 
कहा जाता है कि जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थतिलय आदिक जिससे हों 
ऐसा परमेश्वर आदिक कोई जगत्‌ का कर्ता नहीं है। किन्तु यह 
संसार स्वभाव से ही उत्पन्न, स्थित तथा नष्ट होता है।इस 
प्रकार जो आत्मा की उपासना करते हैं, वे गाढ़ अन्धकार (अज्ञान) में 
प्रवेश करते हैं। यह्‌ उनकी उपासना अविद्यारूप इसलिये है कि 'घतो 
वा इसानि' इस श्रुति से विरुद्ध है । शेषमन्त्र का अर्थ पूव॑ंवत्‌ है । 
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तद्गुणकर्मस्वभावान्‌ वेद, स विनाशेन नित्यस्वरूपेण. विज्ञातेन 
कारणेन सह, मृत्यं शरीरवियोगजन्यं दुःख तीर्व्वा, सम्भृत्या सृष्ट्या 
धर्मप्रवर्तेयित्या सहा5पृर्त मोक्षमरनुते इति । 


तदपषि यत्किडिचत्‌, सृष्टिगुणकर्मस्वभावज्ञानस्थ मुत्तिहेतुत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍्था विद्यतेडयनाय' 
(वा.सं. ३१-१८) इति आत्मज्ञानातिरिक्तस्य सोक्षहेतुत्वनिषेधाच्च । 
४बिनाशेन नित्यस्वरूपेण विज्ञातेन कारणेन सह मृत्यु शरीरवियोग- 
जम्य॑ दुःखं तीत्वें 'त्यपि निरर्थकम्‌ ॥ विनाहपदस्य ताहशब्युत्त्पत्यापि 
कारणमात्रार्थता विज्ञायते न नित्यतापि। किज्च कारणस्य शृत्युना 
सहभाव: कर्थ सिद्धबति ? किमत्राभिप्रेतव्‌ ? कि कारणेन सह सृत्यो- 
रतिक्रमणमन्यद्वा,नाद्यः साहित्यानिरूपणात्‌ । नानत्यमनिवंचनात्‌ ५ न 
च सृष्टिनियमेन धर्म प्रवर्तंयित्री, अधर्मस्थापि तत एव प्रवृत्तेः ॥११॥ 


श्रीदयानन्द--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ सृष्टि तथा जिसमें पदार्थ 
अदृश्य हो जाते हैं अर्थात्‌ सर्वपदार्थों का जो कारण--सृष्टि तथा 
कारण इन दोनों के गुण-स्वभाव को जानता है। वह विनाशबनज्ञात 
नित्यस्वछूपका रण के सहित मृत्यु->श री रवियोग जन्यदुःख को तरकर, 
सृष्टि-धर्म को प्रवृत्त करनेवाली सृष्टि के साथ अमृत -- मोक्ष को प्राप्त 
हो जाता है । 


यह भाष्य भी उचित नहीं, क्योकि 'सृष्टि के ग्रुण-कर्मे-स्वभाव 
का ज्ञान मुक्तिका कारण है, इसमें कोई प्रमाण नहीं तथा 'तमेव 
बिदित्वा! इत्यादिक श्रुतियों ने आत्मज्ञान से अतिरिक्त मुक्ति के साधन 
का मिषेध भी किया है। जो यह कहा कि “ज्ञात नित्यस्वरूप कारण 
के साथ शरी रवियोगजन्य दु:ख को तर जाता है” यह कथन भी अर्थ- 
शुन्य है | क्योंकि जिसमें अदृश्य हुए कार्य नष्ट हो जाते हैं, वह विनाश 
कहलाता है, ऐसा विनाश शब्दका अर्थ कारण तो हो सकता है, परन्तु 
ऐसा निर्वेचन करने पर भी विनाश शब्द से नित्यता अर्थ नहीं प्रतीत 
होता । कारण के साथ मृत्यु का सहभाव भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होता। कारण के साथ मृत्यु को पार करने का क्‍या अभिप्राय है ! 
बया कारण के साथ मृत्यु का अतिक्रमण अर्थ है, अथवा और कुछ अर्थ 
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थे मर | 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येअविद्यामुपासते । 


शी पक 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः॥१२॥ 


वे अदर्शनात्मक तम में प्रविष्ट होते हैं, जो अविद्या पदवाच्य 
कर्म की उपासना करते हैं और वे उनसे भी अधिक अदर्शनात्मक 
तम में प्रविष्ट होते हैं, जो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्भोपासना में 
निरत हैं ॥॥१२॥ 


श्रीमच्छड्ूःरभगवत्पादी यभाष्यरी त्याउडय न॒मन्‍्त्रेण सर्वेषणा- 
परित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो वेदार्थ: । जिजीविषुणामज्ञानां ज्ञान- 
निष्ठाअसम्भवेन कर्माणि कुर्वन्नेव जिजी विषेदिति कर्म निष्ठारूपो द्विती- 
यो वेदार्थ: दशितः सो5कामयत जाया भेस्यात्‌' (ब्ृह० १.४.१७) 
इत्यादिना$ज्ञस्य कामिनः कर्माणि विहितानि । आत्मविदां जायाद्ये ष- 
णात्रयसंन्यासेन कर्मनिष्ठाप्रातिक्ल्येनाइ3त्मस्वरूपनिष्ठेवः दशितः । 
४: कि प्रजया करिष्यामों येषां नोउ्यमात्माज्यं लोक: (ब्रहदारण्यक 
उ० ४.४.२२), असुर्या नाम ते लोका:' (ईशा० उ० ३) इत्यविद्वन्नि- 


है ? प्रथम पक्ष तो सम्भव नहीं, क्योंकि कारण के साथ मृत्यु के अति- 
क्रमण का निरूपण ही संभव नहीं । द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं, क्‍यों- 
कि उसका भी कहीं कथन नहीं । सृष्टि नियम से धर्म को ही प्रवृत्त 
करनेवाली नहीं, क्योंकि उसी से अधर्म भी प्रवृत्त होता है, अतः सृष्टि 
को धर्म प्रवृत्त करनेवाली ही कहना युक्तियुक्त नहीं ॥११॥ 


श्रीभगवत्पाद शंकराचार्य महाराज के भाष्य की रीति से तो 
प्रथम मन्त्र से से एषणाओं के त्यागपूर्वक ज्ञाननिष्ठा, वेद का प्रथम- 
अर्थ है। जीने की इच्छावाले अज्ञानियों को ज्ञाननिष्ठा सम्भव नहीं; 


४६. जिन हम लोगों को आत्मा ही फलरूप से अभिप्रेत है, वे हम 
प्रजा से क्या करेंगे ? 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ८३३ 


न्दाद्वारेण तानूप्रशस्थात्मनों याथात्म्यं स पर्यंगादि त्यन्तेमन्त्रेरुपदि- 
ध्टम्‌ (ईशा० ८)। ते किमधिकृता:**अत्याश्रमिभ्य: परमं पवित्र प्रोवाच 
सम्यगूषिसडः घजुप्टम्‌' (श्वेताइबतर ६.२१) इति भ्रुतेः ॥ कमेनिष्ठानां 
जिजी विषणां कृते 'अन्धन्तम' इत्यादिकमुक्तम्‌ । 


ननु सर्वाप्युपनिषदेक॑ब्रह्मविद्याप्रकरणं ततः प्रकरणभेदकरण- 
मनुचितमितिचेन्न, प्राणाद्य पासनविधानस्याप्युपनिषत्सुदशनातु + न च 
तदपि ब्रह्मज्ञानाड़मितिवाच्यम्‌, पृथक्फलश्रवणात्‌-फलंवत्‌सन्निधाव- 
फलस्थेतदड्भत्वनियमात्‌ ५ विद्या5विद्यासमुच्चयस्थापि न ब्रह्मज्ञाना- 
ज्भत्वम्‌, तस्य स्वातन्त्येण फलविधानात्‌ । तस्माद्यथा कर्मकाण्डेडर्ति- 
होत्रादिप्रकरणं भिन्नमेवेष्यते, भिन्नाधिकारत्वात्तत्तत्कमंणस्तथवोपनि- 
षत्स्वपि कर्माविरुद्धतहिरुद्धविद्याप्रकरणभेदो5पि युक्त एवं । 


अत: “कुव॑न्नेबेह इस मन्त्र से कर्मनिष्ठाहूप बेद का द्वितीय-अर्थ 
प्रदशित कर दिया है। “अकेले पुरुष ने कामना की कि मेरे स्त्री हो 
इत्यादिक श्रतियों ने स्त्री आदि की कामनावाले अज्ञानी पुरुष के लिये 
कर्मों का विधान किया है। कर्म निष्ठा के प्रतिकुल (विरोधी) होने से 
एषणातीन का त्यागरूप संन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा ही आत्मवेत्ताओं के 
लिये प्रदर्शित की है। “असुर्या इत्यादि श्रुतियों ने अविद्वान्‌ (अज्ञानी) 
पुरुषों की निन्‍दा करके आत्मज्ञानी की प्रशंसापू्बक आत्मा के यथार्थ 
स्वरूप का वर्णन “स पर्यगात्‌” इत्यादिक मंत्रों ने किया है| “अत्याध्र- 
मिभ्यः” इत्यादि श्रुतियों से आत्मा के यथार्थस्वरूप में निष्ठा के 
अधिकारी संन्यासी विद्वान हैं। जीनेकी इच्छावाले कमंनिष्ठपुरुषों 
के लिये “अन्धं तमः' इत्यादिक उपदेश कहा है। 


“सब उपनिषदे एक ब्रह्मविद्या का ही प्रकरणरूप हैं; अत: एक 
ही उपनिषद्‌ में प्रकरणभेद करना अनुचित है । यदि ऐसा कहा जाय 
तो वह भी उचित नहीं; क्‍योंकि उपनिषदों में प्राणादि की उपासना 
भी देखी जाती है, अतः उपनिषदों में प्रकरणभेद स्वीकार करना 


४७. विद्वानु ऋषि ने ऋषिसमुदाय से सेवित इस परमपवित्र उपदेश 
को संन्‍्यासियों के लिये कहा । 


८४] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


ननु कुतो न समुच्चये सर्वेषामधिकार इतिचेदत्रोच्यते--यस्मि- 
स्सर्वाणिभतान्यात्मेवाभूद्विजानत: (ईशा० ७) इत्यकासिन: साध्य- 
साधनभेदोपसर्देन कर्मासम्भवेन समुच्चयानुपपत्त: । 


न च रामकृष्णदिष्ण्बादितत्वविदुषधामपि करमदशनात्कुतः समु- 
च्चयाभाव इति वाच्यप्‌, तेषां कमंणां कतृ त्व-भोकतृत्व-नतानात्व- 
बुद्धघहंकाराभिनिवेशाभावेन कर्माभासत्वात्‌ । यत्र कतृ त्वादिबुद्धिने- 
भवेदहंकारोडभिनिवेशइच न स्यात्‌ तंत्र कर्मसत्त्वेषपि कमरभासत्वमेव 
न कसंत्वमपु- 


अनुचित नहीं । “प्राणादि की उपासना भी ब्रह्मविद्या का अंग है, अज्भ से 
प्रकरणभेद होता नहीं यह कहना भी उचित नहीं; क्योंकि उपासना 
का ब्रह्मविद्या से भिन्न फल कहा गया है; अतः प्राणादि की उपासना 
ब्रह्मविद्या का अद्भ नहीं । जो साधन फलवाला होता है, उसके समीप 
उसी के प्रकरण में फल से शून्य जिस साधन का वर्णन होता है, उस 
फलवाले साधन का ताहश फलहीन साधन अजछ् होता है। ब्रह्मविद्या 
तथा ग्राणादि उपासना के तो भिन्न-भिन्न फल हैं, अत: उनमें अद्भाड़ी 
(साध्य-साधन) भाव नहीं । अत एवं विद्या तथा अविद्या के समुच्चय 
को भी ब्रह्मज्ञान की अद्भता (साधनता,नहीं है। क्‍योंकि समुच्चय का 
भी शुद्ध ब्रह्मविद्या की अपेक्षा भिन्न फल का ही मन्त्र में श्रवण हुआ 
है; अत: जैसे भिन्न अधिकारो होने से कर्मकाण्ड में अग्निहोत्रादि का 
प्रकरण भिन्न स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार कर्म से विरुद्ध तथा 
अविरुद्ध विद्याओं के प्रकरण का भेद भी उचित ही है । 


“समुच्चय में स्वका अधिकार क्‍यों नहीं ?” इस प्रशइन का उत्तर 
यह है कि सर्वभूतों को आत्मा जाननेवाले अभेदर्शी सर्वकामना से 
शुन्‍्य विद्वान्‌ का साध्य-साधन के भेद का .बाध हो जाने पर कर्म तथा 
कर्म के साथ समुच्चय भी संभव नहीं । 


“राम-क्ृष्ण-विष्ण्वादिक परमतत्त्वज्ञानियों के भी कर्म 
देखे जाने से समुच्चय का अभाव केसे संभव है ?” ऐसा कथन भी 
उपयुक्त नहीं । कतृ त्व-भोक्तृत्व-नानात्व बुद्धि, अहंकार और अभि- 
निवेश का अभाव होने से राम-क्ृष्णादि के कर्म कर्म नहीं कर्माभास 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्यथोपनिषत्‌ [ ८५ 


“लैब किज्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पदयजञ्शृण्वन्स्पृशड्जिप्रन्नइनन्गच्छन्स्वपच्दवसन्‌ ॥। 
प्रलपन्विसु जन्यूहणन्तुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणी र्द्रियार्थेषु वरततन्त इति धारयन्‌ ॥ १5 
(भगवद्‌गीता ५. ८,६) 
प्रकृते साध्यसाधनभावविचारश्चलति । न च तत्त्वज्ञानुष्ठित- 
कर्ंणो मोक्षहेतुत्वम्‌, ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वोक्त : | यथा$ग्नी पिड्धलतायां 


___॒____[_[_.__. $ _<ऋ र॒_-_प_-_ ---+-+-_ज+ज+ज-+-यण 


हैं। जहाँ (जिस पुरुष में) कतृ त्वादिबुद्धि तथा अहँका राभिनिवेश नहीं 
होता, उस पुरुष में प्रतीयमान कर्म कर्माभास ही होता है, न कि कर्म । 
क्योंकि ऐसा ही गीतावाक्य कहता है--'नंव किड्चित्करोमी ति युक्तो 
भन्येत तत्त्ववित्‌ 


प्रकरण में साध्य-साधन का विचार चल रहा है। तत्त्वन्नपुरुषों 
के द्वारा अनुष्ठान किया कर्म मोक्ष का साधन होता नहीं; क्योंकि 


४८. इस मन्त्र के यहाँ तक के भाष्य का यह अभिप्राय है कि ज्ञान- 
निष्ठा और कर्म निष्ठा ये दो वेदोक्तमार्ग हैं। ईशावास्यं और 
'कुर्बन्नेवेह कर्माणि' (ईशा० १,२) इन दो सन्‍्हत्रों में क्रमशः दोनों 
सार्गों के अधिकारियों का निरूपण किया गया है। सर्वेषणां 
संपूर्ण कामना)-विमुक्त ज्ञाननिष्ठों में कमंसंन्यास की सहज 
प्रतिष्ठा होती है । कर्मासक्ति-फलासक्ति-अहंकृति-नानात्वबुद्धि 
और अभिनिवेशशृन्य तत्त्वज्ञों में कदाचित्‌ कर्म प्रतिष्ठित भी 
हो तो भी मोक्ष के प्रति वह अन्यथासिद्ध उसी प्रकार होता है, 
जिस प्रकार अग्नि में अवस्थित पिड्भलता दाह के प्रति। ऐसे 
तत्त्वज्ञ वसिष्ठ, व्यासादि के कर्म 'लीलाकर्म'! या 'कर्माभास' ही 
मान्य हैं। 'नंवकिडिचत्करोमीति!' (गीत्ता ५.८,६) उनका यह 
निशचय कि 'मैं कुछ नहीं करता” उनमें अन्यारोपित कर्म को 
अकर्म बनाये रखता है। “करते हुए भी न करने की उनकी 
मान्यता' विक्षिप्त और अज्ञों-जेसी नहीं मानी जा सकती; क्यों 
कि ुक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌' (गीता ५.८) वे युक्त हैं, असमाहित 
या विक्षिप्त नहीं; 'तत्त्ववित्‌' हैं, बालवत्‌ अज्ञ नहीं । 


८६ ] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


सत्यामपि न दाहूं प्रतिहेतुत्वमन्यथासिद्धत्वात्तथैव कर्मणां लोकसंग्रहा- 
थेंसनुष्ठीयमानानामपि न मोक्षहेतुत्वमन्यथा सिद्धत्वादेव। अतच्र तु 
पुरुषार्थंशाधनत्वेन समुच्चयानुष्ठानं विधीयते । न हि आत्मेकत्वविज्ञा- 
नस्य केनचित्कमंणा ज्ञानान्तरेण वा समुच्चयः सम्भवति। इह तु समु- 
ौचिंचचीषया5विद झिन्दा क्रियते । तत्र यस्य येन समुच्चयः शास्त्रतो 
न्यायतदच संभवति, तस्थेव समुच्चयो वक्तव्य: । 


ननु ईशावास्यमिंति (ईद्वा० १) मन्त्रे ब्रह्मविद्याया एव 
प्रक्रान्तत्वात्तस्था एव सप्तुच्चिचीषया निन्देति चेन्न, प्रकृतमित्येतावर्तव 
तद॒ग्रहणानुपपत्ते:। योग्यतानुरोघेनेब सम्बन्धोपपत्ते: ।. शुद्धबह्म- 
विद्यायाः कतृ त्वाद्य॒ध्यासोपमर्द ऊत्वेन कर्मसम्बन्धानहं त्वात्‌ । 


मोक्ष का साधन तो शास्त्र में ज्ञान को कहा है। जैसे अग्नि में पिज्ध- 
लरूप रहता है तथा अग्नि के दाह आदि कार्य से पूव॑बृत्ति भी है, किन्तु 
अन्यथासिद्ध होने से दाह के प्रति कारण नहीं, उसी प्रकार अन्यथासिद्ध 
होने से विद्वान के द्वारा लोकसंग्रह के लिये किये हुए कर्मों को 
मोक्ष के प्रति साधनता नहीं। इस मन्त्र में पुरुषार्थ के साधन के 
रूप में समुच्चय के अनुष्ठान का विधान किया है। आत्मा की 
एकता के ज्ञान का किसी कर्म अथवा अन्य किसी ज्ञान के साथ समु- 
उचय संभव नहीं । अतः यहाँ आत्मा के एकत्व-ज्ञान का प्रकरण नहीं । 
यहाँ समुच्चय के अनुष्ठान करने की इच्छा (तात्पय) से अविद्वानादि 
की निन्‍दा की गयी है। समुच्चय का प्रकरण होने पर तो जिसका 
जिसके साथ समुच्चय शास्त्र तथा युक्ति से संभव हो, उसका ही 
समुच्चय कहना चाहिये । 


/ईशावास्थ॑” इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मविद्या का प्रारम्भ होने से 
ब्रह्मविद्या के समुच्चय के तात्पयं से ही मन्त्र में निन्‍दा है; अतः बहा- 
विद्या का ही किसी के साथ समुच्चय, इस मन्त्र का विषय होना 
चाहिये” ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि “ब्रह्मविद्या का प्रकरण में 
प्रारंभ है, इतने मात्र से समुच्चय में सम्बन्ध के लिये ब्रह्मविद्या का 
ग्रहण सम्भव नहीं; क्योंकि सम्बन्ध तो योग्यता के अनुसार ही सम्भव 
होता है शुद्ध ब्रह्मविद्या तो कतृ त्व-भोकतृत्व के अध्यास का बाधक 
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किज्च यस्समिन्निष्पन्नेडपि फलस्य व्यवधानं सम्भाव्यते, तस्येब 
दर्शादेः सहकारिससुच्चयो युक्त: । इह॒त्वेकत्वमनुपश्यत: को मोह: कः 
शोक इत्येकत्वद्शशससमकालमेव सोहादिनिवृत्त्यभिधानान्न कालान्त- 
रोयफलम्‌ । ततो न सहकारिसम॒ुच्चिचीषा सम्भवति। किज्चास्या 
सन्त्रोपनिषदो ब्राह्मणे “ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउना- 
शकेन”' (ब्रहुदारण्यक उप० ४-४:२२) इति तृतीयाश्र॒त्या यज्ञादेरिष्य- 
माणवेदने कारणत्वेन सम्बन्ध: अयते, तत्कथ्थं दुर्बलेन प्रकरणेन सहका- 
रितया सम्बन्धों युज्यते ? श्रुतिलिज्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौरबल्यमर्थ विप्रकर्षात! (जैमिनीय सु० ३.३.१४) इति 
विरोधात्त । ' 


प्रधानस्य च विद्यायाः सहकारिसम्बन्धविधित्सया निन्‍देत्यप्य- 
युक्तम “अत एवं चाग्नीन्धनाइनपेक्षेति! (ब्रह्मसुत्र ३.४-२५) सुत्र- 


होने से कतृ त्व-भोक्‍तृत्व के अध्यासपूर्वक होनेवाले कर्मों के साथ 
सम्बन्धित होने के ही योग्य नहीं । पुनः कर्म के साथ उसका समुच्चय 
केसे संभव हो सकता है ? 

जिस साधन के अनुष्ठान के पूर्ण हो जाने पर भी फल की 
प्राप्ति में व्यवधान की संभावना की जाती है, ऐसे दर्श आदिक का 
ही अपने सहकारी के साथ समुच्चय उचित है--युक्तियुक्त है। ब्रह्मा- 
भिन्नात्मेकत्व के विद्वान पुरुष में तो 'को मोहः' इस श्रुति ने एकत्वज्ञान 
के समान काल में ही (जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होता है,उस काल में 
ही) मोहादि की निवृत्तिरूप फल का कथन किया है; अतः ब्रह्मविद्या 
के फल में काल का व्यवधान नहीं । इसी कारण से किसी सहकारी 
के साथ ब्रह्मविद्या के समुच्चय की इच्छा सम्भव नहीं । इस ईशावास्य 
मन्त्रोपनिषदु का बराह्मण(शतपथ में “ब्राह्मणा विविदिषन्ति” इस श्रुति 
के द्वारा यज्ञ-दानादि कर्मों का बिविदिषा (ब्रह्मवेदन की जिज्ञासा) के 
कारणरूप से सम्बन्ध वर्णन किया है। साक्षात्‌ श्रुति यज्ञादिककर्मों 
को ब्रह्मविद्या का कारण कह रही है। जब प्रकरण से श्रुति बलवती 
होती है, तब श्रुति से दुबंल प्रकरण से सिद्ध ब्रह्मविद्या के साथ यज्ञादि 
का सहकारी के रूप में सम्बन्ध केसे उचित कहा जा सकता है ? क्‍यों 
कि ऐसा कथन जेमिनीय सूत्र से विरुद्ध है। 
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विरोधश्च । तत्र विद्यायाः पुरुषार्थहितुत्वात्‌ अग्नीन्धनाद्याश्रमकर्सणा 
विद्यया स्वार्थ सिद्धों नापेक्षितव्यानि । तस्मात्कर्माविरुद्धदेवताज्ञानस्थे- 
वात्र समुच्चयो विधित्स्यते । 


न च देवताज्ञानस्य कर्ंफलातिरिक्तफलाभावात्‌ समुच्चयो न 
संभवतीति बाच्यम्‌, विद्यया देवलोक' (बरृ० उ० १.४-१६) इति पृथ- 
क्फलश्रवणात्‌ । ननु समुच्चिचीषया निनन्‍्देति किमिति व्याख्यायते,-- 
अध्ययनविधेमेक्षादर्वाक्परय वसानानुपपत्त देंवलोकादिप्राप्ते:. फला- 
भासत्वात्प्रहाणार्थैव निन्‍्दास्यादितिचेन्न, पृथक्फलश्रवर्णेन शास्त्रविहि- 
तस्पाकतंव्यतानुपपत्ते: प्रहाणार्थानिन्‍्दानुपपत्त्या समुच्चिचीषयेव तत्सं- 
भवात्‌ । 'न हि निन्‍दा निन्‍य॑ं निन्दितु प्रवर्तते अपितु विधेयं स्तोतुमि ति 
न्‍्यायात्‌, विद्यया देवलोक: कर्मणा पितृलोक' (ब्रृ० उ० १.५-१६) इत्यु- 
भयो: कमंदेवतोपासनयो: फलश्रवणम्‌ 


“प्रधानभूत ब्रह्मविद्या का अपने किसी सहकारी के साथ 
सम्बन्ध के विधान की इच्छा (तात्पयं) से ही निन्‍दा का कथन है, 
यह कथन भी उचित नहीं, क्योंकि इस कथन का “अग्नीन्धनादि” इस 
सूत्र से विरोध है। सूत्र में यह वर्णन किया है कि विद्या पुरुषार्थ 
का हेतु है। विद्या से पुरुष के स्वार्थ (मोक्ष) की सिद्धि हो जाने पर 
कर्म अपेक्षित ही नहीं; अतः कर्म से जिस विद्या (देवोपासना)से विरोध 
नहीं, उसी देवोपासनारूपविद्या का कर्म के साथ समुच्चय का विधान 
किया है। 

“स्वतन्त्र फलवालों का समुच्चय होता है, देवता की उपासना- 
रूपविद्या का कर्म के फल से अतिरिक्त कोई फल है नहीं; अतः देवोपा- 
सना का कम के साथ समुच्चय भी सम्भव नहीं ,ऐसा कथन भी उचित 
नहीं ! क्‍योंकि “विद्या (देवोपासना) से देवलोक प्राप्त होता है” इस 
श्रुति ने देवोपासना का देवलोक की प्राप्तिखूप कमंसे पृथक्‌ फल कथन 
किया है। “अध्ययनविधि की मोक्ष से पूर्व विराम का असंभव होने 
से देवलोकादि की प्राप्ति फल नहीं फलाभास है; अतः साधनभूत 
देवोपासना के त्याग के लिये ही निन्‍दा है”, यह कथन भी उचित 
नहीं । क्योंकि देवोपासना का देवलोक की प्राप्ति रूप ब्रह्मविद्या से 
पृथक्‌ फल का वर्णन किया है; अतः फल से युक्त शास्त्र से विहित 
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अन्ध॑ तम: अज्ञानलक्षणं तमः ते प्रविशन्ति येउविद्या स्वर्गाद्र्थानि 
कर्माणि तामविद्यां अग्निहोत्रादिलक्षणामेव केवलामुपासते, तत्पराः 
सनन्‍्तो5न्‌तिष्ठन्ति । ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इंव तमः बहुतर- 
मेव ते तमः प्रविशन्ति य उ ये अशुद्धचित्ता अपि कर्म हित्वा विद्यायामेव 
देवताज्ञान एवं रताः कर्माधिकारे सत्यपि कर्मपरित्यागेन प्रत्यवायरूप- 
दोषयुक्ता: सन्‍्तः । ये कर्म कुर्वेन्ति ते तु स्वर्गादिक प्राप्नुवन्ति। स्वर्गादि- 
कड्चाज्ञानकार्यत्वाद ब्रह्मक्नानफलापेक्षयाउन्धं तम एवं। ये तु कर्माणि 
परित्यज्य केवलायां विद्यायां रतास्तेषां कर्माप्यन्तरा बुद्धिशुद्धयभावेन 


देवोपासना के अनुष्ठान की अकतंव्यता नहीं कही जा सकती | इस 
तरह देवोपासना के परित्याग के लिये नहीं; अपि तु समुच्चय की 
इच्छा से ही निन्‍दा है। क्योंकि “निन्‍्दा निन्दनीय की निन्‍्दा के लिये 
नहीं, अपि तु विधेय की स्तुति के लिये होती है” यह नियम है। 
“विद्या से देवलोक'', “कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है। इस प्रकार 
शास्त्र में कर्म तथा उपासना का पृथक्‌-पृथक्‌ फल का श्रवण है; अतः 
योग्यतानुसार इन दोनों के समुच्चय का ही वर्णन है। 


.. अन्चज-गाढ़, तमज"-अज्ञान, को वे लोग प्राप्त होते हैं, जो 
अविद्या (कर्म) का अनुष्ठान करते हैं। “अविद्या' शब्द का अर्थ यहां 
कर्म है, जो कि स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये किये जाते हैं। उस अग्नि: 
होत्रादि कर्मरूप अविद्या की ही जो उपासना करते हैं अर्थात्‌ उसी मे 
तत्पर होकर अनुष्ठान करते हैं, वे गाढ़ तम को प्राप्त करते हैं। उर 
गाढ़ अज्ञानरूप तम से भी अधिक तम (अज्ञान) को वे लोग प्राप्ट 
करते हैं, जो अशुद्ध चित्तवाले होकर भी कर्म का परित्याग कर, विद्य 
--देवतोपासना में ही रत हैं। कम में अधिकार होते हुए भी कर्म क 
परित्याग करने से प्रत्यवाय (पाप) रूप दोष से युक्त होते हुए रभ 
केवल देवतोपासना में रत रहना, ऐसे कर्माधिकारियों के लिये उचिर 
नहीं । भाव यह है कि जो कम करते हैं, वे स्वर्गादिकफल को प्राप 
होते हैं। स्वर्गादिक भी अज्ञान का काय॑ होने से ब्रह्माज्ञान से प्राप्त फर 
की अपेक्षा गाढ़तम अज्ञान ही हैं । जो कर्मों का परित्याग कर केवर 
विद्या में रत हैं, बुद्धि-शुद्धि के अभाव के कारण देवतोपासना में भ॑ 
उनकी स्थिति असंभव है। उभय (दोनों ओर से) भ्रष्ट होने से पूर्वोक्त 
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विद्यायां स्थित्यसस्भवेनोभयश्चष्टत्वेब.. ततोप्पधिकसन्धन्तमः 
प्रविशन्तिः 5 | 


अन्ध तमः अज्ञानलक्षणं तमः ते प्रविद्वन्ति येडविद्यां स्वरगाय- 
र्थानि कर्माणि उपासते5नुतिष्ठन्ति। अन्न पर्युदासार्थको नज | पयुंदासस्तु 


कम." ़़़ऱ 
स्वर्गादिख्प कमंफल की अपेक्षा अधिक अज्ञानरूप तम को वे प्राप्त 
होते हैं । 


“येडविद्यामुपासते” यहाँ अविद्या शब्द में पयु दास अर्थवाला 
नञ्य_ शब्द है। पयु दास का अर्थ होता है,“उससे भिन्न होता हुआ उस 
के सहश''; अतः यहाँ नव्ग_ का अर्थ विद्या से भिन्न विद्या के सहश है। 


४६. जो ज्ञाननिष्ठा के अधिकार से अभी विभूषित नहीं, न ज्ञाननिष्ठा 
के करीब (निकट) ही हैं; बल्कि जीवन और जीवनोपयोगी 
वस्तुओं में रागान्वित हैं, वे योग्यता विरहवशात्‌ शुद्धबरह्मात्म- 
तत्त्व के एकत्वबोध के अनुपयुक्त हैं। शास्त्रोक्त विधि-निषेधानु- 
सार अनुष्ठितकर्म कालान्तरफलप्रद हैं। ज्ञान तत्कालफलप्रद 
है। अज्ञानावरणवा रणपूर्वक निरावरण ब्रह्मात्ममाव के अभि- 
व्यञज्जनरूप फल को प्रदान करने के लिये ज्ञान को कर्मादि के 
योग की अपेक्षा नहीं । ऐसी स्थिति में मन्त्र में प्रयुक्त 'अविद्या' 
स्वर्गादि अभीष्ट फलप्रद कर्म का और “विद्या! देवतोपासना का 
वाचक है। दोनों का विवक्षित योग ऐसा अथे स्वीकार करने 
पर ही संभव है। कर्म और विद्या का क्रमश: पितृलोक और 
देवलोकरूप पृथक्‌ फल श्रुत होने पर भी कम की अपेक्षा न 
कर केवल देवताराधन कर्माधिकारी द्वारा अविचलभाव से सध 
पाना कठिन है । साथ ही देवतोपासना से विमुख रहकर केवल 
कर्मनुष्ठान से अन्तर्यामी और अधिदेवमण्डल के प्रति महत्त्व- 
बुद्धि की न्यूनता के कारण अभीष्टवस्तु की उपलब्धि में प्रति- 
बन्ध की द्रुतनिवृत्ति और निष्कामभाव से कर्मानुष्ठानपूर्वक 
मोक्ष के प्रति अभिरुचि और मनोवृत्ति असंभव है। इसी लिये 
यहाँ केवल कर्म और केवल ज्ञान की निन्दा दोनों के समुच्चय 
की भावना से प्रयुक्त है। 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४१ 


तस्डअत्वे सति तत्सह॒शः । विद्याउत्रदेवोपासना विवक्षिता कर्माणिच 
वेदबविहितत्वे विद्यासहशानि । विद्याभिन्नाइविद्यापदेनोच्यते -- 


“है नज्यौ च॒ समाख्यातौ पयु दासप्रसज्यकौ। 
पयु दास: सहग्ग्राही प्रसज्यस्तु निषेधक्ृत्‌ ॥ इत्युक्त : । 


यदा--यथा ब्राह्मणादन्ये क्षत्रियादय अब्राह्मणशब्देनाख्यायन्ते 
तथेव विद्याया अन्यानि कर्माणि अविद्यापदेनोच्यन्ते -- 
“५०तत्साहइ्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधशच नज्यर्था: षट्‌ प्रकीतिता: ॥* 
इत्यभियुक्तवचनात्‌ । 


विद्या यहाँ देवोपासना है। कर्म वेद से विहित होने के कारण देवोपा- 
सना के सहृश है; क्योंकि देवोपासना भी वेदविहित है तथा विद्या से 
भिन्न भी है, अतः कर्म अविद्याशब्द के वाच्य हैं--अविद्या शब्द से कहे 
जाते हैं । 


'नज्य_शब्द दो प्रकार के कहे गये हैं। दो प्रकार ये हैं--( १) 
पर्य दास (२) प्रसज्य । पयु दास सहश्ग्राही को कहते हैं। निषेध 
करनेवाले को प्रसज्यक' कहते हैं। अथवा--जैसे ब्राह्मण अतिरिक्त 
क्षत्रिय आदिक अन्नाह्मण शब्द से कहे जाते हैं, उसी प्रकार विद्या से 
अतिरिक्त कर्म भी अविद्या पद से बहे जाते हैं । 


साहश्य, अभाव, भिन्नता, अल्पता, अश्रेष्ठता और विरोध ये 
षट्-अर्थ नव्ण_के कहे गये हैं। 


५०. इनके क्रमश: उदाहरण हैं--(१) अन्राह्मण:, (२) अपापम्‌, (३) 
अघट:, (४) अनुदरा कन्या, (५) अकेशा:, (६) अधर्म:, असुरः। 
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५१ ; | | 
अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्याया: । 


| | . | 
इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्‌विचचक्षिरे ॥१३॥ 


विद्या और अविद्या (देवतोपासना और कर्म) का अवान्तरफल- 
भेद दोनों के समुच्चय का कारण है। “बिद्यया देवलोकः”, 'कर्मणा 
पितृलोकः-- विद्या से देवलोक' और “कर्म से पितृलोंक' इस बृह॒दा- 
रण्यक (१.५.१६) के अनुसार यह सिद्ध है कि विद्या और कर्म 
(अविद्या) का अवान्तर फलभेद है । 


समुच्चय-विधान के अनन्तर सत्परम्पराप्राप्त अवान्तर फलभेद 
का मन्त्र वर्णन करता है-- 


विद्या से मिलनेवाला फल अन्य ही है और अविद्या से मिलने- 
वाला फल अन्य ही है। ऐसा हमने उन विद्वानों से श्रवण किया है, 
जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया है ॥१३॥। 


तत्रावान्तरफलभेदं विद्याकर्मणो: समुच्चयकारणमाह--अन्यथा 
'फलवत्सन्नधावफल तदजद्भमि तिन्यायेन फलवदफलवतो: सन्निहितयो- 
रज्भाडद्वितंवस्थात्‌ । अन्यतृप्रथगेव विद्यया क्रियते फलम्‌ 'विद्यया 
देवलोक: (बृह० १.५.१६), 'विद्यया तदारोहन्ती तिश्वुतेः । अन्यदाहु- 


विद्या तथा कर्मके समुच्चय का कारण जो अवान्तर फलभेद है, 
मन्त्र उसको कहता है--अवान्तर फलभेद को न कहने पर तो विद्या 
तथा कम का अद्भाड्री भाव ही होता, समुच्चय नहीं हो सकता था । 
क्योंकि “फलवाले के समीप अफलवाले का कथन हो तो फल से रहित 
साधन फलवाले का अज्ज होता है” इस न्याय (नियम) के अनुसार 
समीप में पठित फलवाले तथा अफल (फल से शुन्य)का अद्भाड्रीभाव 


५१. पाठा०-विद्याया अन्यतु-बिद्यय्राध्यत्‌, अविद्याया:-अविद्यया । 
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रविद्यया कर्ंणा अन्यदेवफलं क्रियते 'कमंणा** पितृलोक' (बृह० १.५. 
१६) इतिश्रुतेः । इति बय॑ धीराणां धीमतां वचन शुश्रुम श्रुतवन्तः | य 
आचार्या नोउस्म्रभ्यं तत्कसं च ज्ञानधच विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तस्तेषा- 
सयमागमः पारम्पर्यागतः ॥१३॥। 


दि | सतह दोभर् 
विद्याज्वाविद्याउ्व यस्‍स्तद्वे दोभय सह । 


हज | > गैः । ९ । छछ_ 
अविद्यया मृत्यु ती्ां विद्ययाउम्रतमश्नुते ॥१॥ 


अविद्या शब्द से अग्निहोत्रादिकर्म कहे गये हैं। उनके अनुष्ठान 
से स्वाभाविक काम-कर्म और ज्ञान जो मृत्यु शब्द के वाच्य हैं, उनको 
पार करके देवता के ज्ञान (उपासना) से देवभावरूप अमृत की प्राप्त 
हो जाता है | यह सम-समुच्चय की हृष्टि से अर्थ है। जब विद्या का 


ही होता है, न कि समुच्चय । “विद्या से देवलोक प्राप्त होता है” इस 
अतिवाक्य के अनुसार विद्या से. अतिरिक्त ही फल मिलता है । अन्य 
श्रुतिवाक्य भी कहता है कि विद्या से ही देवलोक पर आछूढ़ होते हैं 
अर्थात्‌ पहुँचते हैं ।! अविद्याभूत कर्म से भिन्न फल किया जाता है । 
क्योंकि श्रुति कहती है कि “कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है। 
बुद्धिमानों का यह विद्या तथा अविद्या के फलों का विवेचन करने 
वाला वचन हमने श्रवण किया है। जिन आचार्थों ने हमारे लिये ज्ञान 
और कर्म का व्याख्यान किया है, उनका यह आगम है, यह परम्परा 
से प्राप्त है ॥१३॥ 


५९. “विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागता: । 
न तंत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वांसस्तपस्विन: ॥”! 
“विद्या (उपासना) के द्वारा ब्रह्मलोक में आरूढ़ होते हैं, जहाँ 
पर कामनाए समाप्त हो जाती हैं। केवल कर्ंपरायण, 
अविद्वान्‌ और तपस्विगण नहीं जाते ।”” 
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अर्थ ब्रह्मात्मज्ञान मान्य हो तब क्रम-समुच्चय की हृष्टि से पहले 
कर्मानुष्ठान से अन्त:ःकरण की शुद्धि और फिर ब्रह्म त्मज्ञान से मोक्षो- 
पलब्धिरूप फल मान्य है ॥१४॥ 


यत एव्मतो विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कर्म च यस्तदेतदुभयं 
सहैकेन पुरुषेणानुष्ठेयं वेदोपासते, तस्येव समृच्चयकारिणः एवेक पुरु- 
षाथंसम्बन्धः क्रमेण स्थात्‌ । स अविद्यया कर्मेणा$ग्निहो त्रा दिना मृत्यु 
स्वाभाविक कामकर्मज्ञान5च ॒मृत्युशब्दवाच्यं तीर््वाइतिक्रस्प विद्यया 
देवताज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमदनुत्ते । देवात्मभावगभनमेवात्रासृतं- 
'तद्धचमृतमुच्यते यह वतात्मगमनमि'ति श्रुतेः । 


उवटस्तु “विद्यामात्मज्ञानमविद्यां कर्म च यस्तदुभयं सहैकी भूत 
कमेकाण्ड ज्ञानकाण्डस्थ गुणभूतं वेद-विजानाति, स अविद्यया कर्म- 
काण्डेन मृत्यु तीरत्वोत्तीयं कृतकृत्यों भृत्वा विद्या बह परिज्ञानेनामृतं 
मोक्षमरनुते प्राप्योति ।”” तदपि समकालसमुच्चयबिरोधेडपि क्रमसमु- 
च्चयपक्षे नासद्भतम्‌ । 
च्क्कज्ज----  . तहतफ़्ख 
क्योंकि ये दोनों भिन्न फलवाले हैं, अतः देवोपासना तथा कर्म 
उन दोनों को एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करने के योग्य जानता है 
तथा करता है। इनके समुच्चय का अनुष्ठान करनेवाले को क्रम से 
एक पुरुषर्थ से सम्बन्ध हो जाता है। वह अविद्या श द से अग्नि- 
होत्रादि कर्म कहे गये हैं। उनके अनुष्ठान से स्वाभाविक काम-कर्म 
तथा ज्ञान जो मृत्युशब्द के बाच्य हैं, उनको पार करके देवता के ज्ञान 
(उपासन) से देवभाव रूप अमृत को प्राप्त हो जाता है। यहाँ देवभाव 
को प्राप्त होना ही अम्तशब्द का वाच्य है, क्‍योंकि श्रुति स्वयं कह 
रही है कि--यहाँ अमृत वही है जो देवरूप हो जाना है । 


उवठ आचार्य तो कहते हैं कि-/विद्या--आत्मज्ञान तथा कर्म! 
उन दोनों को एकीभूत जानता है, अर्थात्‌ कमंकाण्ड को ज्ञानकाण्ड का 
गुणभूत जानता है, वह कमंकाण्ड से मृत्यु को अतिक्रमण करके कृतक्वृत्य 
होकर अर्थात्‌ कर्म के अधिकार को समाप्त कर विद्या>-ब्रह्मज्ञान 
से अमृत (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है ।” यह अर्थ समसमुच्चय पक्ष में 
विरुद्ध होने पर भी क्रमसमुच्चय पक्ष में असंगत नहीं है । 
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काण्वश्तखायां--विद्या$विद्यासमच्चयानन्तरं व्याकृताव्याकृतो- 
पासनसमुच्चय उक्त:, शांकरभाष्यन्तु काण्वशाखीयोपनिषदि हव्यते । 
सायणाचार्या अपि काप्वशाखीये भाष्ये श्रीभगवत्पादमेवानुसरन्ति । 


श्रीशक् करानन्दस्वामिनस्तु-ये धनामिलाबिण:, अन्धंतमः 
अहंममाभिमानलक्षणं प्रविशन्ति येडविद्यां कमंविधिनिष्पाद्य ज्योति- 
ष्टोमादि उपासते तदेकनिष्ठाः सन्‍्तो विद्यामनुतिष्ठन्ति। ननु तहि- 
त्याज्यं कर्मोपास्याइच देवता अथवाएहंब्रह्मास्मी तिवक्तव्यमित्यत 
आह-ततस्तस्मादृभुयइवाधिकसिव ते देवतोपासका सुखतो ब्रह्मवादि- 
नो वाष्नृत्पन्नसाक्षात्कारा: कर्मत्यागिनस्तमो$हंसममाभिमानरूप प्रवि- 
इन्ति, य उये तु विद्यायां देवताज्ञाने आत्मज्ञाने वा रतास्तदेकनिष्ठा: । 
र््न्न्न्न्ज्््प तप तह ० -£- 
काण्वशाखा की ईश्ावास्य उपनिषद्‌ में विद्या तथा अविद्या के 
समुच्चय के कथन के अनन्तर व्याकृत तथा अव्याकृत की उपासनाओं 
का समुच्चय कहा है । शाद्भुरभाष्य तो काण्वशाखा की उपनिषद्‌ पर 
ही देखा जाता है, सायणाचार्य भी काप्वशाखा के भाष्य के विषय 
में श्रीमगवत्पाद (शंकराचार्य )का ही अनुसरण करते हैं। 


श्रीशद्धूरानन्द स्वामी तो. कहते हैं कि--जो धन के अभिलाषी, 
अविद्या--कर्म के विधान से अनुष्ठान के योग्य ज्योतिष्टोमादि का 
उनमें निष्ठावान्‌ हुए अनुष्ठान करते हैं, वे “अन्ध तम--अहंता-मम- 
तारूपाभिमानरूप गाढ़ अन्धकार (अज्ञान) को प्राप्त होते हैं । 


प्रशन-तब तो कर्म त्याज्य है तथा देवताओं की उपासना करनी 
चाहिये अथवा “अहं ब्रह्मास्मि/-मैं ब्रह्म है, ऐसा कहना चाहिये । 


उत्तर--कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त तम (अज्ञान) से भी अधिक 
-जसा तम को वे लोग प्राप्त होते हैं जो विद्या--देवता की उपासना 
अथवा ब्रह्माज्ञान में रत हैं, अर्थात्‌ जिन्होंने कर्म का परित्याग कर दिया 
है, ब्रह्म के अपरोक्षज्ञान से रहित हैं, मुख से ही ब्रह्म कहते हैं तथा 
देवताओं के उपासक हैं । 


शंका--कर्म तथा ज्ञान दोनों की मन्त्र में निन्‍दा होने पर तो 
दोनों ही निष्फल सिद्ध होते हैं । 


९६ ] वेदार्थंपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


ननु--उभयोगिन्‍्दायामुभयमप्यफलमित्यत आह-अन्यदेवेति १ 
करमंण: फलात्‌ पितृयाणलक्षणात्‌ पृथगेव देवयानलक्षणमात्मप्राप्ति- 
लक्षणं वा विद्याया: फलम्‌ | अन्यच्छब्देन सफलत्वमेवशब्देन चाड्भराड्ि- 
भावनिषेध: । विद्यया देवताज्ञानेना$3तमज्नानेन वाधन्यद्विद्याफलात्पूथ- 
स्भृतत्‌ । अज्रेवकाराभावादात्मज्ञानोत्पादकत्दमपि कर्मणामवगस्यते । 
आहु: कथयन्त्यविद्यया ह्वितीयमन्त्रोक्त न कर्मणा अन्यर्फलमसिति। न 
चात्राड्राज्भिभावोषपि शंकनीयः, अन्यदन्यच्च तदित्यनेन प्रकारेण _ 
शुश्रुम श्रुतवन्तः मन्त्रद्रष्टुरिदं वाक्यस्‌ । घी राणां पूर्वोत्तरतन्त्रन्यायकुश- 
लानां विदुषां वेदविदां ये गुरवः नोउस्मभ्यमेतद्ब्रह्म कंसहितं विचच- 
क्षिरे व्याख्यातवन्तः । 

एवं पक्षद्यमभिधाय देवताज्ञानस्थ शाब्दस्थ वा ब्रह्मज्ञानस्थ 
कर्मणा सह समुच्चयमाह विद्या देवताज्ञानं केवल इह्मज्ञानं वा, अवियां 
द्वितीय-मन्त्रोक्तानि कर्माणि वा चकारावुपायोपेयभावेन समुच्चयाथों , 
यः संजातवेराग्यः कर्मपरित्यकतुमद् क्तोडन्‍्तरालावस्थः तत्कर्म ज्ञानडच, 


उत्त र--कर्म के फल पितृयान से पृथक्‌ ही देवयानरूप अथवा 
आत्मा की प्राप्तिख्प फल, देवोपासना अथवा आत्ताज्ञान से प्राप्त 
होता है' ऐसा वेदज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं। मन्त्र में, अन्य शब्द से दोनों 
की सफलता तथा 'एबं' से अद्भाज्िभाव का निषेध किया है। द्वितीय 
मन्त्र में कहा जो कर्म उस कमरूपी अविद्या से भी विद्या के फल से 
अन्य फल की प्राप्ति बेदज्ञ पुरुष कहते हैं । कर्म के फल के वर्णन करने 
वाले मन्त्र के भाग में 'अन्यतु' शब्द के साथ 'एव' कार शब्द नहीं है; 
अतः सिद्ध होता है कि कर्मों का फल आत्मज्ञान की उत्पत्ति भी है। 
कर्म तथा विद्या फल से अन्य-अन्य हैं; अतः अजद्भाज्भिभाव की भी 
शंका नहीं है। मन्त्र द्रष्टा ऋषि ऐसा कहते हैं, ऐसा हमने सुना है । 
पूर्वोत्तरमीमांसा के सहित वेदों के ज्ञाता धीरपुरुष जिन गुरुओं ने 
हमारे प्रति कर्मसहित ब्रह्म की व्याख्या की है, उनसे सुना है । 


पूर्वोक्त प्रकार से कर्मा तथा विद्या इन दोनों पक्षों को कहकर 
देवता ज्ञान/उपासना) तथा शब्द से उत्पन्न अपरोक्ष ब्रह्मज्ान का कर्म 
के साथ समुच्चय कहता है--विद््या --देवोपासना अथवा अपरोक्ष 
ब्रह्मज्ञान है। अविद्या द्वितीयमन्त्रों में कहे हुए कर्मों को कहा गया है । 
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वेद जानाति। उभयसुक्तमुपायोपेयभावेन सह कर्मोपायों ब्रह्मज्ञानसुपेय- 
मिति सिलितम्‌ + एवमुपायोपेय ज्ञानवतः फलमाह--अविद्यया द्वितीय 
मन्त्रोक्त न कर्मज्ञानेन संयोगपुथक्त्वन्यायेन, मृत्युमात्मज्ञानोत्पादप्रति- 
बन्धकं स्वाभाविक कर्मज्ञानं च दुःखकारणं तीर्त्वा55त्मज्ञानोत्पादेनाति- 
क्रम्य, विद्यया5हूं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारेणामृतं ब्रह्मात्मत्वमश्नुते 
व्याप्तोति स एवं भवतीत्यर्थ: ।* * 


यदा तु ज्ञानकर्मणोरेव समुच्चयो न तु तज्ज्ञानयोस्तदोपायोपेय- 
शब्दों विहायात्मज्ञानस्थले च देवताज्ञानशब्द पठित्वा “आशभूतसम्प्लवं 


जो वैराग्यवान्‌, परन्तु कर्मों के त्यागने में असमर्थ मध्य-अवस्था में 
स्थित पुरुष, कर्म तथा ज्ञान को उपायोपेयभाव से जानता है कि कर्म 
उपाय (साधन) है, ब्रह्मशान उपेय (साध्य) है। ऐसे ज्ञानवाले पुरुष 
को मन्त्रद्रष्टा फल बतलाता है-अविद्या अर्थात्‌ द्वितीयमन्त्र में कहे कर्म 
से मृत्यु (आत्मज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबन्धक स्वाभाविक कर्मे-ज्ञान) को 
आत्मज्ञान की उत्पत्ति से अतिक्रमण कर विद्या मैं ब्रह्म हूँ इस ब्रह्म के 
अपरोक्ष ज्ञान से अमृतज-ब्रह्म से अभिन्नात्मतत्त्व को प्राप्त करता है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मात्मरूप ही हो जाता है। जब ज्ञान और कर्म का सम-समु- 
च्चय प्राप्त हो तब अविद्यारूप कर्म का फल स्वाभाविक कर्म-ज्ञान से 
संतरण और विद्यारूप देवतोपासना का फल भूतविलयपयेन्त स्थिर 


५३. यह क्रम-समुच्चय की दृष्टि है। इसमें अविद्या का अर्थ कर्म 
और विद्या का अर्थ आंत्मज्ञान मान्य है। कर्मयोग अन्त:करण 
को संस्कृत कर आत्मा के अकतृ त्व-अभोक्‍तृत्व का बोध करा 
देता है--आत्मा के अकतृ त्व-अभोकतृत्व के बोध की सहिष्णुता 
अभिव्यक्त करता है। जिससे स्वाभाविक काम (विषयेच्छा), 
कर्म (कतृ त्व-भोक्तृत्वपूर्वक प्रवृत्ति) और ज्ञान-([साध्य-साधना- 
नुसन्धानपूर्वक ह तस्फुरण) रूप मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता 
है और ब्रह्मात्मज्ञान के अमोघ प्रभाव से कतृ त्व-भोकतृत्वादि- 
शुन्य आत्मा [त्वं पद लक्ष्यारथरप शोधित अहमर्थ) की ब्रह्म- 
रूपता के बोध से अमृत-ब्रह्मात्मरूप से अवस्थितिरूपा मुक्ति 
की उपलब्धि होती है । 
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स्थानममृतत्व॑ हि भाष्यते” (विष्णु०पु० २.८-.६६) इति न्यायेनाम॒तं 
ब्रह्मलोकपयंन्‍्तमिति * *व्याकुर्यात्‌ । 


धश्अन्ये तु पाठक्रमादर्थक्रमों बलीयानिति कर्माउचत्मज्ञानव्म्च 
पूर्वापराधिका रभेदेन सहैकपुरुषकर्तंव्यंत्वेन सम्रुच्चितं यो वेद सो$वि- 
दया कर्मणोपासना४षपि सानसं कर्मेव, मृत्य स्वरूपविस्मरणहेतु 
चित्तमलसनेकाग्र य॑ तीर्त्वाइतिक्रम्थ, विद्ययाउउत्मज्ञानेनामृतं सोक्षमदनुते 
“तमेवविदित्वा$तिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्था विद्यतेड्यनाय/ (बा.सं. ३१- 
१८, श्येता० ३-८) इति श्रुते: । 


रहनेवाले (पंचभूतों की अवधि तक नाश न होनेवाले) ब्रह्म।दि लोकों 
की प्राप्ति मान्य है । 


अन्य आचाय॑ तो यह कहते हैं कि--पाठ के क्रम से अर्थ का 
क्रम बलवान होता है। पहिले कर्माधिकार पद्चात्‌ कर्म से अन्तःकरण 
शुद्ध होने पर ज्ञानाधिकार । इस प्रकार पूर्वाधिकार तथा अपर अधि- 


५४. यह सम-समुच्चय की दृष्टि है। इसमें विद्या (ज्ञान) का अर्थ 
देवतोपासना है। कर्म का अर्थ है स्व-अधिकारानुसारप्राप्त 
अग्निहोत्रादि कर्म । दोनों के सहानुष्ठान से अविद्यारूप कर्म 
द्वारा स्वाभाविक कर्म-ज्ञानहूप मृत्यु की निवृत्ति और विद्या- 
रूप देवोपासना से देवलोक से ब्रह्मलोकपयन्त दिव्यलोकों की 
प्राप्ति होती है। प्रलय से भूतलयरूप महाप्रलयपय॑न्‍्त दिव्य 
लोकों की प्राप्ति आपेक्षिक अमृतत्व है। 


इस प्रकार उपनिषद्‌ शब्द में प्रयुक्त सदधातु का विशरण 
(हिसन, निवारण) और गतिरूप अरथंद्वय उक्त क्रमसमुच्चय में अविद्या 
की निवृत्ति और उससे उपलक्षित तत्त्वोपलब्धि के कारण चरितार्थ 
होता है। सम-समुच्चय में पुन:-पुनः जन्म-पमृत्यु-जरा-व्याधिरूप क्लेश 
का अवसादन (शिथलीकरण) हो जाता है। इस तरह सद्धातु का 
अवसादन-अर्थ चरिताथ्थ हो जाता है। 


५५. ईशावास्यरहस्य विवृति के अनुसार यह दिग्दर्शन है । 
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४ 5 साण्डक्यकारिकाभाष्ये क्रमसमुच्चय उक्तः। तत्र अविद्यया 
कर्मोपासनसमुच्चयानुष्ठानेन मृत्युमनेद्वर्यादिकमंइ्वर्या दिप्राप्त्याइति- 
क्रम्य पश्चात्‌ विद्यया ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेणामृतमश्नुते । 


कार के भेद से एक पुरुष को ही कतंव्यरूप से प्राप्त कर्म तथा ज्ञान के 
समुच्चय को जो जानता है, बह अविद्या>-कर्म, इस अविद्याशब्द से 
कर्म तथा उपासना दोनों का ग्रहण है,क्योंकि उपासना भी मानसकर्मा 
ही है। अतः कर्म तथा उपासनारूप अविद्या से मृत्यु-स्वरूप के 
विस्मरण का कारण जो चित्त का मल"”"अशुद्धिरुप दोष तथा विक्षेप 
का अतिक्रमण करके विद्या--आत्मज्ञान से अमृत--मोक्ष को प्राप्त हो 
जाता है। क्योंकि “तसेव विदित्वा” यह श्रुति ज्ञान से ही मोक्ष की 
प्राप्ति कह रही है । 


५६. शा० भाष्य --एषणालक्षणादबिद्याया मृत्योरतितीणंस्थ विर- 
क्तस्योपनिषच्छास्त्रार्थलोचनपरस्य नान्तरीयकी परमात्मेकत्व- 
विद्योत्पत्तिरिति पृवंभाविनीमविद्यामपेक्ष्य पश्चादुभाविती 
ब्रह्मविद्याउमृतत्वसाधनेकेन पुर्षेण. सम्बध्यमाना5विद्यया 
समुच्चीयत इत्युच्यते । 
आ० टीका--का मचा रकामवादकामभक्षणा दिलक्षणस्वाभाविक- 
प्रवृत्तिर्पाशुद्धिवियोग: संस्कारों यथा नित्याग्निहोत्रादिफलं 
तथा निष्कामेनानुष्ठितसमुच्चयफलं कामाख्याशुद्धिव्यावृत्ति- 
रित्यथं: । (३.२५) 
भावार्थ--साध्य-साधन की कामना मृत्यु है। इस मृत्यु से पार 
हुए व्यक्ति ब्रह्मविद्या का अधिकारी है। पहले नित्यकर्मरूप 
अविद्या का आलम्बन लेने से व्यक्ति का अन्त:करण शुद्ध होता 
है । कामचार, कामवाद, कामभक्षण आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति 
ही अशुद्धि है। भगवदर्थ' निष्कामभाव से स्वकर्मानुष्ठान से 
अन्तःकरण संस्कृत होता है। फिर ब्रह्मविद्या की उपलब्धि से 
जीव का परमकल्याण होता है । यह क्रम-समुच्च्रय है । ज्ञानो- 
त्तर कर्म अकर्म हो जाता है, अतः कर्मोत्त र ज्ञान का अधिकार 
प्राप्त है । ह 


१०० |] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्यथोपनिषत्‌ 


नच-- 


५७“आत्माज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षार्थ न च चोदितम्‌ 
कम प्रवृत्तिहेतुत्वमात्मज्ञानस्य लक्ष्यते ॥ 

विज्ञाते चास्य पाराथ्यें याउईपि नाम फलश्रुति:। 

साउथंवादो भवेदेव न स्वर्गादे: फलान्तरम्‌ ॥ 


(श्लोकबात्तिके सम्बन्धाक्षेपे परिहारः १०३, १०४) 
४5हति भट्टपादरीत्या वेह॒व्यतिरिक्तात्मविज्ञानस्य कर्मंप्रवृत्त्यु- 
पयोगित्वेनाशनायाद्यतीतब्रह्मात्मविज्ञानस्थ तच्छेषत्वानुपपत्त्या कर्मा- 


घधिकारविरोधेःप्याज्यावेक्षणब्री हिप्रोक्षणादिवदह॒ष्टद्वारेणोपयोग:, न चा- 
घिकारविरोध:, तथाभृतविदासपि यस्नियसादो प्रवृत्तिवत्‌ कम प्रदृत्त्य- 


माण्डुक्यकारिका के भाष्य में क्रम-समुच्चय कहा है। उसके 
अनुसार कर्मोपासना के समुच्चय के अनुष्ठानरूप अविद्या से ऐश्वर्यादि 
की प्राप्ति से अनेश्वर्य, अधर्मादि का अतिक्रमण करके पद्चात्‌ विद्या 
(ब्रह्मात्मसाक्षात्कार) से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 


दाड्भूत--“आत्मा ज्ञातव्यः”, आत्मा को जानना चाहिये इस 
श्रुति में मोक्ष के लिये ज्ञान का विधान है, कर्म की प्रवृत्ति का कारण- 
भूत जो आत्मा का ज्ञान, इस वाक्य से विहित नहीं है, ऐसा नहीं 
मानना चाहिए । इस वाक्य से कर्म की प्रवृत्ति का हेतुभूत ज्ञान बोधन 
किया गया है । क्योंकि -- 


५७. आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:' (बूह० २.४.५), आत्मान्वेष्टव्य:' (छो० 
८.७.३), आत्मा विजिज्ञासितव्य:' (छा० ८.७.३), आत्मेत्येवो- 
पासीत' (बृह० १.४.७), आत्मा विज्ञेय:' (माण्ड्क्य ७) 


५८. ननु आत्मा ज्ञातव्य:' (श्रुति) इति विवेकज्ञानविधावप्यपुन रा- 


वृतिर्वाक्यशेषे. श्रूयते, अत आह--“आत्मा ज्ञातव्यः । 
कथम्‌ ? इत्यत आह--र्मप्रवृत्तिहेतुत्वम्‌', विवेकज्ञानस्य 
पारलौकिकफलेषु ज्योतिष्टोमादिषु प्रवृत्तिरध्ययनस्येव प्रयोजन 
दृष्टमेवेति नाइष्टफलापेक्षेति ॥१०३॥। निन्नति च ज्ञानस्य कर्म- 
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विरोधात्‌ जनकोद्दालकप्रभुतीनामपि कमंप्रवृत्तिदर्शनादितिचेन्न, ब्रह्मा- 
त्मविज्ञानस्थ श्रुतिलिड्भादिभिः कर्मोपयोगानिरूपणादधिकारविरो- 
धाच्च । तथा हि न ताव* ' 'दंन्द्रबागाहंपत्यमुपतिष्ठते (मैं०सं० ३-२.४) 
इतिवदात्मविज्ञानस्य कर्मा ज्भत्वे श्रुतिर॒स्ति 


 नच 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेववीयवत्त रमि ति 
(छा० १.१.१०) श्रुत्यात्मविद्याया: कर्माज्धत्वं सिद्धति इति वाच्यम्‌, 


'विज्ञाते चास्य' इस भट्टपाद की रीति के अनुसार देह से अति- 
रिक्त आत्मा का ज्ञान कम की प्रवृत्ति का उपयोगी है। भोग की इच्छा 
आदि धर्मों से रहित ब्रह्म से अभिन्नात्मा का ज्ञान, कर्मों का अज्भ 
(उपयोगी) सम्भव नहीं। इस प्रकार यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न आत्मा 
के ज्ञान से कम के अधिकार का विरोध है तथापि आज्यावेक्षण तथा 
ब्रीहिप्रोक्षण के समान अदृष्ट के द्वारा उस अज्ञान का कर्म में उपयोग 
है। कर्म के अधिकार से विरोध भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मसे अभिन्न आत्मा 
के ज्ञाताओं की जैसे यम-नियमादिक साधनों में प्रवृत्ति होती है, उसी 
प्रकार कर्म में प्रवृत्ति से कोई विरोध नहीं । जनक-उद्दालक आदिकों 
की कर्म में प्रवृत्ति देखी जाने से भी ज्ञानसे कर्म के अधिकार से 
विरोध नहीं । 


५८. प्रवृत्तिहेतुतया कर्मफलस्वर्गाद्य्थत्वे वाक्यशेषस्था फलश्रुति: 
पर्णमयीन्यायेनार्थवादमात्रं स्थात्‌, न फलान्तरमलं बोधयितु- 
मित्याह--'विज्ञाते चास्य', उपासनात्मकस्य तु ज्ञानस्य क्मेणि 
पुरुषे च हृष्टप्रयोजनाभावादहृष्टपेक्षायां श्र॒त्याद्यभावेन क्रत्वर्थे- 
त्वाभावाद॒वाक्यशेषोपनीताभ्युदयनि:श्रेयसफलतया रात्रिसत्र- 
वत्‌ पुरुषाथंत्वमेवेति व्याकरणाधिकरणें वक्ष्यतीति। 


५६. ऐन्द्रचा गाहपत्यमुपतिष्ठते' (सत्या.भ्रौ.सू.) इति प्रत्यक्षश्रुत्यास्या 
ऋ:ो गाहपत्योपस्थाने विनियोगस्य कृतत्वात्प्रत्यक्षश्रुतेश्चानुमित 
(ऐन्द्रच स्मुपतिष्ठते) श्रुत्यपेक्षया बलवत्त्वादू गाहंपत्योपस्थाने 
विनियोगो भवति। तत्र ऐन्द्रय ति तृतीया गाहँपत्यमिति ट्वितीया 
च॑ विनियोकत्री श्रुति:। तृतीययन्द्रया ऋच उपास्थानाज्ूत्व॑ 
प्रतिपद्यते। द्वितीयया च गाहंपत्यस्योपस्थाना जड़ित्वं प्रतिपादते। 
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तस्या: प्रकृतोद्गीथविद्याविषयत्वेनात्मज्ञाने तदप्रदृत्ते:। न च श्रद्धाव- 
त्सावंत्रिक किन्नस्यादिति वाच्यम्ृ, उपासनाप्रकरणपठितत्वेनोपासना- 
त्मिकाया विद्याया एव कर्माड्रत्वोपपत्ते: । “बहिर्देवसदनं दामि” (में० 
सं० १.१.३) इतिवत्‌ श्रुतिसामथ्यंलक्षणेन लिज्गो नापि नात्मज्ञानस्थ 
कर्माड्भत्वं सिद्धचति तथा लिज्भानुपलब्धे: । 


न चोद्ालकादीनां कर्मणा सहात्मविज्ञानसड्भावे लिड्भम्र “कि 
प्रजया करिष्याम: (बृह० ४.४.२२), “किमर्थ वयमध्येष्यामहे” इति 
वेपरीत्यस्थापि दर्शनात्‌ । 


उत्तर--यदि ऐसा कोई कहे तो यह उचित नहीं; क्योंकि श्रुति 
तथा लिज्भादिक विनियोजक प्रमाणों के द्वारा ब्रह्मात्मज्ञान का कर्म 
में उपयोग का निरूपण नहीं किया गया है । ज्ञानका कर्म के अधिकार 
के साथ विरोध भी है। “इन्द्रदेवताक ऋचा से गाहँपत्य अग्नि की 
स्तुति करे” इस तृतीया श्रृति से ऐन्द्री ऋचा को गाहेपत्य अग्नि की 
स्तुति में उपयोग बताया है, उस प्रकार ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के ज्ञान 
को कर्म का अज्भ कहनेवाली कोई श्रुति नहीं है । 


“ग्रदेवविद्यया इस श्रुति से आत्मज्ञान, कर्म का अद्भ सिद्ध 
होता है”, ऐसा कहना उचित नहीं है; क्‍योंकि इस श्रुति का विषय तो 
उद्गीथविद्या है, यह आत्मज्ञान के वर्णन में प्रवृत्त नहीं है। “श्रुति में 
कही श्रद्धा का जैसे सर्वकर्मों में उपयोग है, विद्या का भी सब कर्मों में 
उपयोग क्‍यों न मान लिया जाय ?” ऐसा कथन भी उपयुक्त नहीं । 
उक्त श्रुति उपासना के प्रकरण में पठित है, उपासनारूप विद्या को ही 
सर्वकर्मों की अद्भता (साधनता) संभव है, आत्मविद्या को नहीं । 
“बहिदेवसदन  श्रुतिगम्य अपने अर्थ प्रकाशनसामथ्यंरूपलिज्भ के सहश 
किसी लिख से भी आत्मज्ञान को कर्म की अद्भता (साधनता) सिद्ध 
होती नहीं । क्योंकि उस प्रकार का कोई लिज्भू उपलब्ध नहीं । 

“उद्दालकादिकों के कर्म के साथ आत्मज्ञान का सद्भाव, कर्म 
तथा ज्ञान के समुच्चय में लिड्भ है । यह कहना उचित नहीं; क्‍योंकि 
हम प्रजा से क्या करेंगे अर्थात्‌ हमें क्या प्रयोजन”, “हमको अध्ययन 
से क्‍या प्रयोजन ऋषियों का यह भी निश्चय देखा जाता है । जिससे 
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न च “यस्य पर्णमयी जुहुभंवति” (त्त० सं० ३.५.७) इतिबदू- 
वाक्याद्विनियोग:, पर्णमयीत्ववदात्मनो5व्यभिचरितक्रतुसम्बन्धाभावा- 
त्तस्य लौकिकवेदिकसवंकमंसाधरण्यात्‌ । 


न चात्मज्ञानं कर्मंप्रकरणे श्रुतं येन प्रयाजादिवत्‌ कर्माड्भता- 
मध्नुबीत, नापि स्थानक्रमसन्निधानपठद्यमानत्वात्‌ 4 नापि समाख्या 
संज्ञासाम्याभावात्‌ । न चात्मज्ञानस्यकर्मण्युपकारप्रकारो निरूप्यते । 
देहव्यक्तिरिक्तात्मज्ञानस्योपयोगेडपि अशनायाद्यतीताकत्रभोक्‍तृनाना- 
त्मकब्रह्मात्मविज्ञानस्थ तत्रानुपकारित्वात्‌ । नाप्याज्यावेक्षणादिवद- 
दृष्टद्वारेण ताहशात्मज्ञानस्य कर्मण्युपयोग: स्वप्रकरणपठितसंसारनिवृ- 
त्तिलक्षणदृष्टफलनिराकाइ क्षस्याहृष्टफलकल्पनाइनुपपत्ते,. संभवति 
दृष्टफलकत्वे सत्यहृष्टफलकल्पनस्यान्याय्यत्वातु । 


सिद्ध होता है कि स्त्री-पुत्र-धन-अध्ययन आदिकों से विरक्त ऋषियों के 
कर्म का ज्ञान के साथ सझ्भाव ही संभव नहीं । 


“यस्य पर्णमयी ” इस श्रुति-वाक्य से पर्णमयी जुहु का यज्ञ में 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार वाक्य से भी आत्मज्ञान का कर्म के साथ 
सम्बन्ध संभव है ऐसा भी नहीं; क्योंकि पर्णमयी जुहु का जेसा यज्ञ 
के साथ अव्यभिवरित सम्बन्ध है, वेंसा आत्मा का अव्यभिचरित 
सम्बन्ध यज्ञ के साथ नहीं, आत्मा का सम्बन्ध तो लौकिक कर्मों के 
साथ भी है । | 


दास्त्र में कर्म के प्रकरण में आत्मज्ञान का श्रवण नहीं, जिससे 
कि यह कहा जा सके कि प्रयाजादि के समान, आत्मज्ञान भी कम 
का अद्भ है । समाख्या भी कर्म तथा ज्ञान का विनियोजक नहीं; क्‍यों 
कि कर्म तथा ज्ञान की संज्ञा समान नहीं है। न आत्मज्ञान का कर्म में 
उपकार के प्रकार का ही निरूपण है। देह से अतिरिक्त आत्मा के 
ज्ञान का कर्म में उपयोग होने पर भी भूख-प्यास से अतीत अकर्ता, 
अभोक्ता भेदरहित ब्रह्मस्वरूप आत्मा के ज्ञान का कर्म में कोई उपकार 
नहीं । आज्यावेक्षणादि के समान अद्ृष्ट के द्वारा भी ब्रह्म से अभिन्न 
आत्मा के ज्ञान का कर्म में कोई उपकार नहीं । आत्मज्ञान के प्रकरण 
में पठित जो संसार उसकी निवृत्तिहृप फल से फल की आबकांक्षा से 
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क्रियाकारकफलशुन्यमद्द तमात्मानं * “पश्यतः कर्मंणि प्रवृत्यसंभ- 
वात्‌ च। त च यमनियमादिवत्तदविरोध:ः तत्राप्यपरोक्षज्ञानवद्‌ विधितः 
प्रवृत्यनड्रोकारातु । 'तस्य कार्य न विद्यते' इति (३.१७) गीतोक्‍ते:, 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतक्ृत्यस्य योगिन: | नेवास्ति किड्च्चित्कर्तव्य- 
मस्तिचेन्न स तत्त्ववित्‌' (१.२३) इति जाबालदर्शनोपनिषद्चचनात्‌ । न 
च भिक्षाटनादाविव तत्र प्रवृत्तिस्तत्र प्रवृत्त : प्रारब्धभुलकत्वात्‌ + न च 
कर्मंणि तथा प्रवृत्तिः, तस्य नियतदेशकालतया विधानात्‌ । 


ननु भवतुब्रह्मविद्याया केबल्थसाधनता तथापि कमेसमुच्चिताण 
एव न केवलाया इति चेन्न, विरोधादेव हद्वं धापि समुच्चयः संभवर्ति, 
समप्राधान्येन षड़्यागवद्‌ गुणप्राधान्येन वा प्रयाजदर्शंपूर्णमासवत्‌, 


रहित आत्मज्ञान के अद्ृष्ट फल की कल्पना ही संभव नहीं । क्योंकि 
हृष्ट फल संभव होने पर अहृष्ट फल की कल्पना उचित नहीं । 


क्रिया-का रक-फल से शून्य अद्वितीय आत्मा के ज्ञाता की कर्म 
में प्रवृत्ति ही असंभव है। यम-नियम में प्रवृत्ति के समान कर्म में भी 
प्रवृत्ति संभव है', यह कहना भी उचित नहीं; क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान 
सम्पन्न विद्धान्‌ की यम-नियमादिकों में भी विधि से प्रवृत्ति स्वीकृत 
नहीं । क्योंकि गीता विद्वान्‌ के लिये किसी भी कर्तव्य का निषेध करती 
है। “ज्ञानामृतेन' इस जावालदशेनोपेनिषद्‌ के वचन से भी ज्ञानी के 
लिये कतंव्य का निषेध किया है। 'भिक्षाटनादिकों में प्रवृत्ति के 
समान यज्ञादिककर्मों में प्रवृत्ति संभव है यह कथन भी उचित नहीं; 
क्योंकि भिक्षाटन में प्रवृत्ति का हेतु प्रारब्ध है । कम में प्रवृत्ति प्रारब्ध 
से नहीं होती; यज्ञादिककर्म का तो देशविशेष तथा कालविशेष में ही 
विधान होता है । 

“ब्रह्मविद्या को मोक्ष की साधनता भले ही रहे, तथापि कर्म से 


युक्त ब्रह्मविद्या ही मोक्ष का साधन है, केवल नहीं” यदि ऐसा कहा 
जाय तो उचित नहीं; क्योंकि विरोध होनेसे दोनों प्रकार का समुच्चय 


६०. “यज्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्यते।। 
(लिज्ु० १.७०.६६) 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [१०५ 


तत्रापि ज्ञानं गुण:कर्म प्रधानमिति वा,विपरोत वा, तमेतमात्मानंत्राह्मणा: 
विविदिषन्ति (ब्ृह० ४.४.२२)इति साध्यसाधनभावावगमाजन्न समुच्चय: । 
गुणप्रधानपक्षे$पि परम्परया ज्ञानस्प्रति कंणां गुणभावोउभ्युपगत एवं। 
यत्त्‌ कर्म प्रधान ज्ञानं गुण इति तदपि यत्किज्चित्‌, स्वरूपविरोधात्‌ 
तदुक्त वातिकक्ृता -- 


“यद्धि यस्यानुरोधेन स्वभावमनुवर्तते । 
तत्तस्य गुणभूतं स्यान्न प्रधानादुगुणो यत: ॥ 
ह (ब्रह० वातिक ३-३-६८) 


प्रधानात्‌ प्रधानमत्तोति तथोक्तः । यत्कमंप्रवृत्तिविधातक ज्ञान 
तत्कर्मप्रतिगणो न भवति। विभिन्नविरद्धफलत्वाच्च न गुणगुणीभावः । 
किज्चोत्पत्त्याप्तिसंस्कृतिविकृतयः कर्मण: फलम्‌ । बिद्याया अविदा- 


सम्भव नहीं । समानप्रधानरूप से घड्याग, अथवा गुणप्रधानरूप से 
प्रयाज तथा दशंपूर्णमास के समुच्चय के समान समुच्चय संभव नहीं । 
समुच्चय में ज्ञान गौण व कर्म प्रधान अथवा कर्म गौण ज्ञान प्रधान रहे, 
दोनों ही प्रकार से समुच्चय संभव नहीं; क्योंकि “तमेतं' इस श्रुति से 
ज्ञान तथा कर्म में साध्य (कार्य |-साधन (कारण)-भाव का निश्चय 
होने से समुच्चय संभव नहीं । गुण-प्रधानपक्ष में भी परम्परा से ज्ञान 
के प्रति कम का गरुणभाव स्वीकृत है ही। कर्म प्रधान है, ज्ञान गौण 
है”, यह कथन तो कुछ नहीं, क्योंकि दोनों के स्वरूप में विरोध है । 
यह बात वातिककार ने भी कही है । 


जो ज्ञान कर्म की प्रवृत्ति का विधातक है बह ज्ञान कर्म के प्रति 
गौण (कर्म का अनुसारी) नहीं होता है। भिन्न-भिन्न विरुद्ध फलवाले 
होने से भी इन दोनोंमें गुण-गुणी भाव नहीं है। उत्पत्ति, प्राप्ति संस्कृति 
(संस्कार) तथा विकार ये कर्म के फल हैं। अविद्या की सर्वथा 
निवृत्ति (ज्ञातत्व से उपलक्षित आत्मा) विद्या का फल है। ऐसी दशा 
में अर्थात्‌ ज्ञान तथा कर्म के परस्पर विरुद्ध फल होने पर दोनों का 
सहभाव कंसे संभव है? शुक्तिखण्ड को देखनेवाले मनुष्य की 
रजत-प्रम निवृत्ति, स्नान-आचमनादि किसी कर्म की अपेक्षा करके 
विलम्ब नहीं करती । भाव यह है कि शुक्तिखण्ड के ज्ञात होते ही 


१०६ ] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


5स्तमयरूपत्वात्‌ कुतः साहित्यसंभवः, न हि शुक्तिकाशकलं सकल- 
माकलयतः रूप्यश्रमनिवृत्तिः स्नानाचमनादिकसपिक्षया विलम्बते। 
तदेव॑ लौकिकेन न्यायेन ब्रह्मसाक्षात्कार एवं तदविद्यानिवृत्तिरिति 
मन्तव्यप्र्‌ , तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍था विद्यते्यनाय”' 
(श्वेता० ३.८), न कर्मणा न प्रजया घनेन' (नारायणो० १.५), नास्त्य- 
कृत: वैन / [सुण्डक १.२.१२), +' ज्ञानादेव तु कवल्य॑ प्राप्यते येन 
मुच्यते | 


“कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया चर विमुच्यते । 
तस्मात्कम न कुवेन्ति यतय: पारद्शिनः ॥ 
(संन्यासोपनिषत्‌ €८, शान्तिपर्व २४१.७) 


न त्वेतानि वचनानि केवलानां कर्ंणां केबल्यसाधनत्वनिरा- 
रणपराणि, न समुच्चितानामिति तत एवान्धंतम: प्रविशन्ति इत्येके- 
कनिन्दापुरस्सरं विद्यां चाविद्यां च यस्तढं दोभय "सह । अविद्यया 
मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाअमृतमसनुते ।। इति ज्ञानकर्मणो: समुच्चितयोरेव 
मोक्षसाधनत्वप्रतिपादनम्‌ । संसारनिवृत्तिब्र हमप्राप्तिइच मुक्ति: । तत्र 
विद्येतरत्वेनाविद्यामुलत्वेन वा अविद्यापदवाच्यानां कर्मणां मृत्युपदवेद- 


रूप्यश्नम की निवृत्ति हो जाती है, किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, 
जिससे कि शुक्ति के ज्ञान होने पर कुछ विलम्ब हो। इस लौकिक 
युक्ति के अनुसार ब्रह्म साक्षात्कार ही ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति 
है, ऐसा मानना चाहिये | “'तमेव विदित्वा, “न कर्मणा”, “नास्त्य- 
कृतः”, “ज्ञानादेव तु, “तस्मात्कर्म न इत्यादिक वाक्य, केवलकर्मों 
की मोक्षसाधनता के निराकरण में तात्पयंवाले हैं, ज्ञान से 
समुच्चित कर्मों की मोक्षसाधनता के निवारण में तात्पय॑वाले नहीं हैं । 
इसलिये ही “अन्धं तमः' इस श्रुति से एक-एक (पृथक्‌-पृथक्‌) ज्ञान तथा 
कर्म की निन्‍दा पूर्वक, 'विद्यां चाविद्यां च” इस वाक्य से समुच्चित 
ज्ञानकर्म को मोक्ष का साधन कहा गया है । 'संसार की निदृत्ति पूर्वक 
ब्रह्मप्राप्ति मोक्ष है_। विद्या से भिन्न होने अथवा अविद्या मूलक होने 


६१. पच्चंदशी रामकृष्णटीका में उद्घृत ६.६७ 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ु [. १०७ 


नोयकसंक्षयद्वारेणसंसारनिधृत्तावुपयोग: । ब्रह्मत्वमात्मरूपतया नित्य- 
प्राप्तमविद्यामात्र त्तरोहितं कष्ठगतचामीकरवत्‌। न तत्राविद्यानिडृत्ते- 
रधिक कतंव्यमस्ति, इत्यविद्यानिवृत्तो विद्याया उपयोग: । 


यच्च विद्याशब्देन देवताज्ञानं विवक्षित्वता तस्य कर्मणा समु- 
च्चयो5नेन मन्त्रेण', तन्न युक्तस्‌, प्रक्रमाइननुगुणत्वात्‌, 'ईशावास्य- 
मिति' प्रमात्मनः प्रक्रान्तत्वातु । 


ननु 
६२“सत्येन लभ्यस्तपसा हयेष आत्मा सम्यज्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येंण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ॥। 
(सुण्डकोपनिषतु ३.१.५) 


से अविद्या' पद के वाच्य कर्मों का मृत्युपद से जाननेयोग्य जो कम 
उसके क्षय (विनाश) द्वारा संसार की निवृत्ति में उपयोग है । ब्रह्मत्व 
तो आत्मरूप है, अतः नित्यप्राप्त है। कण्ठ के भूषण के समान अविद्या 
मात्र से आवृत है । ब्रह्म की प्राप्ति में अविद्या की निवृत्ति से अतिरिक्त 
और कुछ कतंव्य नहीं है, इसलिये अविद्या की निवृत्ति में विद्या का 
उपयोग है । 


शद्भूा-- जो ऐसा कहा है कि विद्या शब्द से देवोपासना की 
विवक्षा करके देवोपासना का कर्म के साथ समुच्चय, इस मन्त्र से 
वर्णित है। यह कथन उचित नहीं; क्योंकि यह कथन उपक्रम के 
अनुसार नहीं है। ईशावास्य इस वाक्य से परमात्मा का ही यहाँ 
उपक्रम (प्रारम्भ) है । “तपो विद्या चर इंत्यादिक स्मृतियाँ समुच्चय 


६२. अत्र सम्यम्ज्ञानदब्देन वस्तुविषयावगतिफलावसानं वाक्याथ्थे- 
ज्ञानमुच्यते। अवगतिफलस्य स्वकार्येडविद्यानिवृत्तो सहकाये- 
पेक्षासंभवात्‌ । अतो5परिपक्वज्ञानस्य सत्यादीनां च परिपकव- 
विद्यालाभाय समुच्चय इष्यत एवं । नंतावता भास्कराभिमत- 
सिद्धि:, परिपक्वविद्याया: सहकायपेक्षायां मानाभावात्‌ । ततः 
कर्मासंइलेषश्रवणाई वादीनां कर्म विही नानां मुक्तिश्रवणाच्चेति । 


१्०्ण.] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


स्पष्टमेव श्रुति: समुच्चय प्रतिपादयति । स्मृतिश्च-- 


“तपो विद्या च विप्रस्य नि:श्रेयस्करं परम । 
तपसा कल्मबं हन्ति विद्यया5मृतमश्नुते ॥” 


(सनु० १२-१०४) 


“तत्प्राप्तिहेतु ज्ञानं च कम चोक्त महामुने । 
यथाऊन्न मधुसंयुक्त मधु चान्नेन संयुतम्‌ ।। 
एवं तपदच विद्या च संयुक्त मोक्षसाधनम्र । 
(भवसंतरणोपनिषत्‌ १.३२,३३ ) 


तेन बाचनिकसमुच्चयानुसारेण कर्मनिन्दापराणां वाक्यानां 
केवलकमं विषयतेव । न च ज्ञानस्येव साक्षान्मोक्षसाधनत्वं कर्मणां तु 
पापापाकरणद्वारेण साधनत्वमिति व्यवस्था युक्ता । न च “कर्मणेव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादय:” (गीता ३.२०) इत्यादेस्तु /लाज्भलेनवर्यं 
जीवामहे' इतिवत्पारम्पर्येणापि तत्साधनत्वोपपत्ते:ः । साक्षान्परोक्ष- 
साधनत्वेन प्राप्तस्थ कमंणः साधनत्वग्रहणे प्राप्तान्वयबाधप्रसद्भात । 
तान्यः पन्‍्था: इत्पादेस्तु केवलकर्म विषयतया निषेधों नेयः । 


इति चेदत्रोच्यते-यतो हि 'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेने' 


का प्रतिपादन करती हैं। अतः श्रुति तथा स्मृतिवचन से कथित 
समुच्चय के अनुसार होने से कम की निन्‍दा करनेवाले वाक्य केवल 
कम की निन्‍्दा करते हैं, ऐसा मानना चाहिये। "ज्ञान को ही साक्षात्‌ 
मोक्ष की साधनता है, कर्मोंकी पाप की निवृत्ति द्वारा मोक्षकी साधनता 
है, यह व्यवस्था भी उचित नहीं । “कर्म से ही जनकादिक मोक्ष को 
प्राप्त हुए हैं, गीता के इस वचनानुसार कम से मोक्ष सिद्ध होता है। 
इस वाक्य का तात्पयं यही संभव है कि कर्म परम्परा से मोक्ष का 
साधन है, साक्षात्‌ नहीं, ऐसा कथन भी उचित नहीं; ऐसा मानने 
पर तो साक्षात्‌ मोक्ष के साधनरूप से--निरदिष्ट कर्म की साधनता के 
ग्रहण में प्राप्त संबन्ध के बाघ का प्रसंग हो जायेगा। अतः नान्यः 
पन्‍्था' इस श्रुति से जो ज्ञान से अन्य साधन का निषेध किया है, वह 
केवल कर्म विषयक है, ऐसा जानना चाहिये ।' 
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(बरृहदारण्यक उ० ४.४.२२) ति तुतोयाश्रुत्येव यागावे: विधेयविज्ञान- 
कारणत्वेन प्रतिपादनं हृश्यते, कर्मणां यागादीनां फलोपकायें ड्भत्वकल्पने 
श्रतिबाधप्रसंगात्‌ । न च प्रकरणप्रमाणेन प्रयाजानुवाजादिवदुगृह्ममाण- 
विशेषतयेति कतेव्यतात्वमेव यज्ञादी नां शभादिवदितिवाच्यम्‌ । प्रकरणस्य 
सामान्यतः शेषत्वबोधनेडपि गतार्थत्वात्‌, तहिशेषं प्रतिश्रुत्यादीनामेव 
प्रमाणत्वात्‌ । तस्मात्‌ब्रीहिभियंजेत” इत्यादाविव करणश्रीरनिवं- 
तंकतया यज्ञादीनां करणत्वम्‌ यज्ञने' (श्रृं० ४-४.२२) ति तृतीयाश्रुत्या 
निशचोयते । यज्ञादिभिरुपकृत्येति व्याख्याने साध्याहारयोजना प्रसंगात्‌ । 

न यज्ञादीनां श्चवणादिवत्साक्षाद्िज्ञानसाधनत्वाभावात्‌ करण- 
त्वानुपपत्ति, परम्परासाधनेष्वषि लोके वेदेडपि करणत्वाभ्युपगमात्‌, 
ज्वालाव्यवधानेनेव काण्ठानां पाके करणत्वाभ्युपणसादपूर्वव्यवधानेन 


समाधान--यदि ऐसा कहा जाय तो उत्तर कहते हैं कि क्‍योंकि 
“तमेतसात्मानं ” इस श्रुति के द्वारा यागादिक कम, विधेय-विज्ञान के 
कारण हैं, ऐसा प्रतिपादन देखा जाता है। अतः यागादिक कर्मों को 
विज्ञान के फलमूत मोक्ष के प्रति साधन की कल्पता करने पर, ज्ञान के 
प्रति कर्मों को साधन बतानेवाली, उपयु क्त श्रुति के बाघ का प्रसंग 
होने से ज्ञान-कर्मका समुच्चय संभव नहीं । प्रकरणरूप प्रमाण से प्रयाज 
-अनुयाज जैसे याग के प्रति इति कर्तव्यतारूप हैं, उसी प्रकार शमादि 
के समान यज्ञादि कर्मो को ज्ञान के प्रति इतिकतंव्यता है, ऐसा कहना 
भी उचित नहीं; क्योंकि प्रकरणरूपप्रमाण से सामान्यरूप से साधनता 
बोधन करदेने पर भी चरितार्थ हो जाने से साधन विशेष के प्रति तो 
श्रुति आदिक ही प्रमाण होते हैं। यज्ञ के प्रकरण में पठित “ब्रीहि से 
यज्ञ करे' इस श्र॒ति में यज्ञ के प्रति कारणता प्रतीत होने पर भी यज्ञ 
के साधन पुरोडाश का ही साथक है न कि साक्षात्‌ यज्ञ का। इसी 
प्रकार मोक्ष के प्रकरण में पठित कर्म 'यज्ञेन' इस श्रुति से ज्ञान के प्रति 
ही साधन बताए हैं, मोक्ष के प्रति नहीं। “यज्ञादिकों से उपकृत विद्या 
मोक्ष को प्राप्त होती है” ऐसा व्याख्यान करने पर भी अध्याहार 
करके योजना का प्रसंग होगा; अतः यह व्याख्यान भी उचित नहीं । 


श्रवणादि के समान साक्षात्‌ ज्ञान के प्रति साधन न होने से 
ज्ञान के प्रति यज्ञादि की करणता संभव नहीं ऐसा कहना भी उचित 
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यागस्य स्वर्गसाधनत्वाभ्युपगमाच्च । तद्॒दिहापि परिपन्थिदुरितश्ञोधन- 
व्यवधानेन यज्ञादे: ज्ञानकरणताया बाधाध्योगातु । 


तदेवं तृतीया श्रुत्या यज्ञादेविज्ञानकरणात्वाभ्युपगतौ सर्वाण्यपि 
समुच्चयवचनानि परम्पराससुच्चयप्रतिपादनपराण्येवेति भन्तव्यप्त; 
श्रुत्यपेक्षया वाक्यस्य दुर्बलत्वात्‌ । 


यच्च केवलविद्याया: साधनत्वे 'ततो भूय” इति तन्निन्दा नोप- 
पद्यते, विधित्सितस्य निन्‍्दायोगात्‌, तन्न निन्‍्दाया देवताज्ञानविषयत्वे- 
नोपपत्ते: । न च तथात्वे प्रक्रमविरोध:ः, बलीयसा तृतीयाश्र॒त्या प्रक्रमस्य 
बाध्यत्वात्‌। अस्तु वा परमात्मविद्यवोपक्रमानुसारेण, तथापि न 
विरोधः, उपायोपेयभावेन क्रमसमुच्चयोपपत्त :। समुच्चयवचनानां 


नहीं; क्योंकि लोक तथा वेद में परम्परा से साधन के प्रति भी करणता 
स्वीकार की गई है। जैसे लोक में काष्ठों को अग्नि की ज्वाला का 
व्यवधान होने पर भी पाक के प्रति करण स्वीकार किया गया है 
तथा वेद में अपूर्व के व्यवधान होने से भी यज्ञ को स्वर्ग के प्रति करण 
स्वीकार किया गया है; उसी प्रकार ज्ञान के प्रतिबन्धक पापरूपमल 
की निवृत्ति द्वारा यज्ञादिकों की ज्ञान के प्रति कारणता का बाघ भी 
अनुचित है । 


इस प्रकार थघज्ञेन' इस तृतीया श्रुति से यज्ञादिककर्मों को 
ज्ञान के प्रति करण स्वीकार करलेने पर सर्वंसमुच्चयप्रतिपादक 
वाक्य, परम्परा से समुच्चय के प्रतिपादन में ही तात्पयंवाले हैं, ऐसा 
मानना चाहिये। “यज्ञेनं इस श्रुति की अपेक्षा वाक्य दुर्बल है; अतः 
परम्परा से समुच्चय ही उचित है । 


यदि केवल विद्या ही मोक्ष का साधन है तो अविद्या के अनु- 
ष्ठाता से भी अधिक विद्या के अनुष्ठाता को गाढ़ तम मिलता है, 
ऐसी विद्या की निन्‍्दा संभव नहीं। क्योंकि विधान करने को दृष्ट 
साधन की निन्‍दा करना अनुचित है।' यह श्र भी उचित नहीं; 
क्योंकि निन्‍्दा ब्रह्मविद्याकी नहीं, अपि तु देवताविज्ञान[(विद्या)की है। 
यदि ऐसा कहा जाए कि दिवता विज्ञान की निन्दा स्वीकार करने पर 
प्रकरण का विरोध होगा ।/ यह भी उचित नहीं, क्योंकि प्रकरण से 
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क्रमसमुच्चयविषयत्वेनाप्यु पपत्तिसम्भवात्‌ु_“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा 
विद्ययाउमृतमइनुते” इति पौर्वापर्याभिधानाच्च । 


ननु परम्परापक्षे 'सह वेदेति फल॑ प्रति साहित्यमनुपपन्नसिति- 
चेन्न, फलम्प्रति साहित्याभावेष्प्युपायत्वज्ञान एवं सहभावस्य विवक्षित- 
त्वात्‌ । 


ननु प्रकृतानुरोधेन परमात्मविद्याकर्मणो: परम्परया समुच्चय- 
स्वीकारे साक्षान्मोक्षसाधनभूतकेवलविद्यानिन्दा कथमुपपयत इति चेन्न, 
अपरिपक्वविद्याया एवं निन्‍्दाभ्युपगमात्‌ । अन्तःकरणशुड्धे: प्रागेवाहढा- 
पातज्ञानोदयमात्र एवं कृतार्थम्मन्या ये विहितानि चित्तशोधकानि 
कर्माणि त्यजन्ति त उभयश्चष्टा: समुपचितदुरितनिचयाश्चात्यन्तमधः 


पतंतीति | तथा च विद्यां परिपक्वात्मज्ञानलक्षणां,अवियां च कममलक्षणां, 


बलवती श्रुति से उसका बाध हो जाता है। अथवा ईशा वास्यस््‌ इस 
प्रारम्भ (प्रकरण) के अनुसार ब्रह्मविद्या ही विद्या शब्द का अथ मान 
लेने पर भी कोई विरोध नहीं; क्योंकि साधन और साध्य रूप से भी 
ज्ञान तथा कम का क्रम-समुच्चय संभव है। क्योंकि समुच्चयबोधक 
वाक्यों को क्रम-समुच्चय विषयक मानने से भी चरितार्थता संभव है । 
अविद्या से मृत्यु को तर कर विद्या से अमृत को प्राप्त हो जाता है' 
इस श्रुति में पूर्वापरता का कथन होने से भो क्रम-समुच्चय ही 
संभव है । 

परम्परा (क्रम-समुच्चय) पक्ष में 'सह वेद इस श्रुति से फल 
(मोक्ष) के प्रति कर्म तथा ज्ञान का साहित्य का वर्णन, असिद्ध हो 
जायगा । यदि ऐसा कहा जाए तो उचित नहीं, क्योंकि मोक्षभूत फल 
के प्रति कर्म का साहित्य न होने पर भी उपायश्रृत ज्ञान में ही 
साहित्य विवक्षित है। 


शब्भधा-ईशा वास्थ॑' इस उपक्रम (प्रारम्भ)के अनुसार परमात्म- 
विद्या तथा कर्म का परम्परासे समुच्चय स्वीकार करलेने पर साक्षात्‌ 
मोक्ष के साधनहूप केवल परमात्मविद्या की निन्‍दा कंसे बन सकती 


है? 
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यः सह-उपायोपेयभावेन वेद सो5धिकृतः पुरुषो5विद्यया कर्मलक्षणया 
विद्योत्पत्तिप्रतिबन्धक मृत्युपदवेदनीयं पाप॑ तीर्त्वा विद्यया परिपकक्‍्वा- 
त्मसाक्षात्कारलक्षणया अमृत निर्वाणमरनुते प्राप्नोतीति। तस्मादा- 
विद्यापरिपाकात्‌ यथा स्वं कर्मानुष्ठेयम्‌ । विद्या तु परिपक्वा कर्मनि- 
रपेक्षेव मोक्ष साधयिष्यतीति । 


समुच्चयवादिनाइपि तावत्कास्यकर्म्णां समुच्चयः स्वीकतु 
यक्तः तस्य मुमुक्षणा परित्यागात्‌ । नापि नित्यनेमित्तिकंस्तत्तदाश्रमवि- 
हितानासुत्कर्षापकषंत्वेन कर्मभूुयस्त्वातु फलभृयस्त्वन्यायेन केवल्यफले 


उत्तर--ऐसा नहीं, क्योंकि निन्‍्दास्थल में अहृढ़ ब्रह्मविद्या की 
ही निन्‍्दा स्वीकार की गयी है। अन्तःकरण की शुद्धि से पहिले ही 
अहृढ आपात (अविचारित)रमणीय ब्रह्मज्ञान के उदयमात्र में ही अपने 
को कृतार्थ माननेवाले जो पुरुष चित्त को शुद्ध करनेवाले कर्मों को 
त्याग देते हैं, वे उभयश्रष्ट भली प्रकार से वृद्धि को प्राप्त पाप से युक्त 
पुरुष अत्यत्त अध:पतन को प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्तशंकाओं के निवृत्त 
- हो जाने पर यह अर्थ सिद्ध होता है कि दृढ़ आत्मज्ञानहूप विद्या तथा 
कर्मरूप अविद्या को जो अधिकारी साधन-साध्य-भाव से साथ जानता 
है, वह अधिकारी पुरुष कमंरूप अविद्या से विद्या की उत्पत्ति के प्रति- 
बन्धक मृत्युशब्द से कहे जाने योग्य पाप को तर (निवृत्तकर) के दृढ़ 
अपरोक्ष आत्मा के  ज्ञानरूप विद्या से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 
इसलिये विद्या की परिपक्वता की योग्यतापयेन्‍्त कर्म अनुष्ठान करने 
के योग्य है। परिपक्व--हृढअपरोक्ष विद्या कर्म की अपेक्षा (सहायता) 
के बिना ही मोक्ष को सिद्ध कर देगी । | 


हृढ़ अपरोक्ष विद्या की योग्यता (मुमुक्षुता) पर्यन्त ही समुच्चय- 
वादी के द्वारा काम्यकर्मों का समुच्चय स्वीकार करना चाहिये। क्‍यों 
कि मुमुक्षु काम्यकर्मों का परित्याग कर देता है। 


शंका--नित्य-नमित्तिक कर्मों के सहित सर्व आश्रमों के लिये 
विधान किये कर्मो का उत्कर्ष-अपकर्ष होता है, अतः “कमंभूयस्त्वेन'' 
इस न्याय के अनुसार अर्थात्‌ 'कर्म के अधिक होने से फल के अधिक 
होन' के नियमानुसार मोक्षरूप फल में वे दोनों प्रकार के कर्म भी 
स्वीकार के योग्य हैं । 
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तावप्यभ्युपेया स्थाताम्‌, स्वर्गवदपवर्गस्थापि सातिशयत्वेनानित्यादि- 
दोषप्रसंगात्‌ । तस्माजज्ञानमेव कैवल्यसाधनसित्यकामेनाप्यभ्युपेतव्यम्‌ 
'सत्येन लक्ष्य! इत्यत्रापि सत्यादीनां ज्ञाननाधनत्वमेव विविदिषावाक्ये 
यज्ञादीनां विज्ञानसाधनत्वस्थावधृतत्वात्‌। तिनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्तेज- 
सइच' (ब्रृह० ४.४.६) इतिब्रह्मवित्पुण्यकृतोश्च मार्ग समुच्चयः, सा्गश्च 
ब्रह्गोचर: । नेय॑ श्रुतिः परब्रह्मविषया तिनेति” गच्छतीति मारे 
समुच्चयश्रवणात्‌ । परब्रह्मणि गत्यानर्थेक्यात्‌ असंभवाच्च। नच 
बिगलितनिखिलस्थुलसृक्ष्मोपाधिजालस्य व्योमवत्सवंगतस्यात्मनों गन 
सम्भवति । 


दयानन्द:ः-“ये मनुष्याः ? अविद्यां--अनित्याशुचिदु:खानात्मसु 
नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्येतति (यो० द० २.५) ज्ञानादिगुणरहित 


उत्तर--ऐसा नहीं; क्योंकि मोक्ष का साधन कर्मों को मानने 
पर कर्म से प्राप्त स्वर्ग के समान मोक्ष को भी सातिशय होने से अनि- 
त्यता के दोष का प्रसंग हो जायगा । इसलिये केवल ज्ञान ही मोक्ष 
का साधन है' ऐसा न चाहने वाले को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
अन्यथा मोक्ष अनित्य मानना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं । 'सत्येन 
लक्ष्य: इस वाक्य में भी सत्यादि साधन ज्ञान के ही साधन हैं, न कि 
मोक्ष के; क्योंकि विविदिषावाक्य में यज्ञादिकर्मों को विज्ञान (ब्रह्म- 
ज्ञान) का साधन निश्चित किया है । 


शद्धा-- तिनैति' इस श्रुति के अनुसार तो ब्रह्मवेत्ता तथा पुण्य- 
कर्ता का मार्ग में समुच्चय है, मार्ग भी ब्रह्म की प्राप्ति का है । अतः 
ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय ही सिद्ध होता है । 


उत्तर--'तेनैति'- यह श्रुति परबरह्म की प्राप्ति को कहनेवाली 
नहीं है, क्योंकि मार्ग में समुच्चय का श्रवण है। परब्रह्म को प्राप्ति में 
तो गमन ही अनर्थक है, ब्रह्ममें गति मानने पर परत्रह्म परिच्छिन्न तथा 
अनित्य हो जायगा तथा व्यापक मानने पर गमन ही असंभव है । 
समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म उपाधियों से रहित आकाश के समान व्यापक 
आत्मभूत परमात्मा का गमन संभव नहीं । 


दयानन्दभाष्य--“जो मनुष्य अनित्य, अपवित्न, दुःख तथा 
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वस्तु कार्यकारणात्मक॑ जड़ परमेश्वराद्‌ भिन्नमुपासते अभ्यस्यस्ति 
तेबन्धं तमः प्रविशन्ति, ये विद्यायां शब्दार्थ सम्बन्धविज्ञानसात्रेडवेदिके 
आचरणे रता उ ततो भूय इव तमः प्रविशन्ति” इति । 


तदपि यत्किड्चितु-ताहइ्या अविद्याया हेयत्वेन प्रसिद्धाया उपा- 
स्यत्वाप्राप्त्या तन्निन्दानुपपत्ते: । ज्ञानादिगुणरहितकार्यकारणात्सक जडे 
वस्तु तु नाविद्यापदवाच्यम्‌, प्रमाणानुपलब्धे: । यदि विद्याराहित्यमात्रेण 
घटादिकमविद्या तदाइनित्यादौ नित्यादिख्यातेः कथमविद्यात्वम्‌, घुगप- 
द्िरुद्धकत्वानुपपत्तेः । एवं विद्यापदस्थाप्यर्थेश्चिन्तनीयः | कथड्चिह्ठि- 
ज्ञाने विद्यापदप्रवृत्तावप्याचरणे तत्प्रवृत्तो बीजाभावात्‌ । 


अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख तथा आत्मा की बुद्धि ही अविद्या है, 
इसलिये ज्ञानादिक गुणों से रहित, कार्य-कारणात्मक परमेश्वर से 
भिन्न जड़वस्तु का ही अभ्यास करते हैं, वे गाढ़ अन्धकार को प्राप्त 
होते हैं। जो विद्या--शब्द और अथे के सम्बन्ध विषयक विज्ञानमात्र 
अवेदिक आचरण में रत हैं, वे उससे भी अधिक अन्धकार को प्राप्त 
होते हैं। | 

यह भाण्य भी कुछ नहीं; क्‍योंकि जैसी अविद्या का वर्णन किया 
है, वह तो लोक में हेय 5प से प्रसिद्ध है; अत: उसकी तो उपासना प्राप्त 
ही नहीं, तब उसकी निन्‍्दा कंसे संभव हो सकती है ? क्योकि प्राप्त 
ही की तो निन्‍्दा होती है ? ज्ञानादिक गुणों से रहित जड़वस्तु को तो 
कोई भी अविद्या कहता नहीं, अतः अविद्या पद का वाच्य भी 
नहीं । ऐसी दशा में अविद्या पदका अर्थ जड़वस्तु करना अत्यन्त विरुद्ध 
है। 'जड़वस्तु अविद्यापद वाच्य है,' इसमें कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं 
है । यदि कहा जाय कि जड़वस्तु घटादिकों में विद्या नहीं है, इसलिये 
घटादिक जड़ वस्तु अविद्या है, तो पुनः अनित्यादिक पदार्थ में 
नित्यादि बुद्धि को जो अविद्या कहा वह कंसे संभव है ? क्योंकि बुद्धि 
तो स्वयं ज्ञान (विद्या) ही है। यदि कहा जाय कि वह विद्या भी है 
तथा अविद्या भी है तो यह कथन भी उचित नहीं; क्‍योंकि एक काल 
में एक पदार्थ में विरुद्धधर्म संभव नहीं । अविद्या के समान विद्या पद 
का भी अर्थ विचारणीय है; क्योंकि विद्यापद का अर्थ आचरण किया 
है । ज्ञान में विद्यापद की प्रवृत्ति होने पर भी आचरण में विद्यापद की 
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“यो विद्वान विद्यां चाविद्यां च तद़भव॑ सहवेद सो5विद्यया मृत्यु 
तीर्त्वा विद्ययाउमृतमदनुते'' इति तदष्यसंगतम्‌ । श्रान्तिरूपया अविद्यया 
मरणदुःखभयरूपमृत्युतरणासंभवात्‌ । शरीरादिजडरूपयाउपि तया न 
दुःखभयतरणं सम्भवति, तत्कृतेन पुरुषार्थ नेत्यर्थंकरणन्तु द्ाब्दिकसर्या- 
: दातिक्रमणसेव। नापि पूर्वोक्तया शब्दार्थंसम्बन्धिविज्ञानमात्ररूपया- 
*वेदिकाचरणरूपया वाइविद्यया नाशरहितं स्वस्वरूपं परमात्मानं वा 
प्राप्त शक्नोति कश्चित्‌ । आत्मशुद्धान्तःकरणसंयोगधर्मजनित यथार्य- 
दर्शनरूपा विद्या तु पूर्वोक्तव्याख्यानविरुद्ध व। यथार्थदर्शनमेव वा 
विद्या भवतु, तथात्वे पूर्वोक्तव्याख्यानमेवासंगत स्थातु । 


प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ विद्यापद का अर्थ आचरण नहीं होता । 
विद्या पद की प्रवृत्ति का बीज(निमित्त) ज्ञानत्वधर्म होता है। आचरण 
में ज्ञानत्व धर्म है नहीं। 


जो विद्वान्‌ विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ जानता या 
अनुष्ठान करता है, वह अविद्या से मृत्यु को पारकर विद्या से अमृत 
को प्राप्त हो जाता है ।” यह भाष्य भी असंगत है; क्योंकि भ्रान्तिरूप 
अविद्या से मरणदुःख के भय से तरना (मुक्त होना) सम्भव नहीं । 
शरीरादि जड़रूप अविद्या से भी दु:ख के भय से तरना संभव नहीं । 
शरीर के किये पुरुषार्थ से” ऐसा अर्थ करना शब्द की मर्यादा 
का अतिक्रमण ही है ! पूर्वोक्त शब्द और अर्थ सम्बन्धिविज्ञानमात्ररूपा 
अथवा अवेदिक आचरणरूपा अविद्धा से नाश रहित अपने 
स्वरूप अथवा परमात्मा को भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। 
आत्मा * तथा शुद्ध-अन्त:करण के संयोग और धर्म से उत्पन्न यथार्थ 
दर्शनरूपा जो विद्या' ऐसा व्यख्यान तो पूर्वोक्त व्याख्यान से विरुद्ध ही 
है! अथवा यथार्थ ज्ञान ही विद्या रहो, तब भी पूर्वोक्त व्याख्यान 
असंगत हो जायगा । 


६३२. आत्मा और छुद्ध-अन्त:करण के संयोग में जो धर्म उससे उत्पन्न 
हुए यथार्थ दर्शनरूप विद्या से नाझरहित अपने स्वरूप बा 
परमात्मा को प्राप्त होता है। 
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यथा न हिस्यात्‌ सर्वाभूतानीति'! (महा० बन० २१२.३४) 
शास्त्रादवगतः पशुवधनिषेध: “अध्वरे पशु हिस्यादि'ति शास्त्रेणेव 
बाध्यते, एवं विद्याक्मंणो: विरोधाविरोधावपि श्ञास्त्रगम्यां । विद्या- 
उ्चाविद्याञज्च यस्तद् दोभय "सह इति समुच्चयः शास्त्रेण प्राप्यते । 
'टूरमेते विपरीते विधघूच्ची अविद्यायाच विद्येति ज्ञाता' (क० उ० 
१.२-४) इति श्रुते:, शास्त्रेगेव बाध्यते । (विषुची” नानागती भिन्नफले 
विद्याविद्य 'टूरं विपरीते” अतिश्येन विरुद्ध इति श्रुत्यर्थ: । 


ननु काठके विरोधश्रवणात्‌ तद्गतविद्याविद्ययोरस्तुविरोध इह- 
त्वविरोधों भविष्यती तिचेन्न, विरोधाविरोधयो: सिद्धत्वेत विकल्पासंभ- 
बात्‌ । **उदितानुदितहोमयोहि पुरुषतन्त्रत्वाद्यक्तोविकहपः | प्रकृते 


जसे किसीभूत-प्राणी की हिसा न करे' इस ज्ञास्त्र से पशुके वध का 
निषेध प्राप्त है। शास्त्र से प्राप्त यह निषेध, यज्ञ में पश्चुबध करे इस 
शास्त्र से ही बाधित किया जाता है, इसी प्रकार विद्या तथा अविद्या 
के विरोध तथा अविरोध दोनों ही शास्त्र से जानने योग्य हैं। विद्या 
और अविद्या को जो साथ अनुष्ठान करता है इस शास्त्र में विद्या 
तथा अविद्या का सहभाव अर्थात्‌ अविरोध प्राप्त होता है । दुरमेते 
विपरीते विजच्ची' इस शास्त्र से ही वह अविरोध बाधित कर दिया 
जाता है। क्योंकि “दूरमेते' इस श्रुति में उन दोनों को अत्यन्त विरुद्ध 
कहा गया है। 


शद्भा-- कठ उपनिषद्‌ में विद्या तथा अविद्या का विरोध श्रवण 
होने से उसमें स्थित विद्या का अविद्या का विरोध रहो, यह हम 
मानते हैं; किन्तु यहाँ माध्यन्दिनीय शाखा में अविरोध होगा । 


उत्तर--विरोध तथा अविरोध तो सिद्ध है, वह किसी द्वारा 
किया नहीं जाता है; अत: विरोध तथा अविरोध का विकल्‍प नहीं हो 
सकता-विकल्प असंभव है। सूर्य के उदयकालिक तथा अनुदयकालिक 
होम का जिस प्रकार से विकल्प है, उसी प्रकार विरोध तथा अविरोध 
का भी विकल्प सम्भव है" यदि ऐसा कहा जाय तो इसका समाधान 


६४.  उदिते जुहोति” (आप» श्रौ० ६.४.१०) 
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तु न विकल्पः सम्भवति। ननु तहि समुच्चयविधिबलादस्त्वविरोध इति 

चेन्न, सुख्यब्रह्मविद्याधविद्ययो: शुक्तिविद्याईविद्योरिव सह संभवानुप- 
पत्त;, हेतुस्वरूपफलविरोधाच्च । समुच्चयविध्यसिद्धे', सिद्ध समुच्च- 
यविधौ तदुबलादबिरोधावगमो5विरोधावगमाच्च समुच्चयविधिरित्य- 
न्योन्याश्रयापातातु । 


ननु सहभावानुपपत्तावपि क्रमेणवेकाअये विद्याविये स्पातामिति- 
चेदत्रोच्यते--यदि पूवंमविद्यापश्चात्त्‌, विद्ये तिक्रमस्तहष्यत एवं, यदि 
पश्चात्तह्य संभव एव ।. विद्योत्पत्तावविद्याया ह्मस्तत्वात्तदाश्रयेडविद्या- 
नुपपत्त: । न ह्यस्निरुष्णः प्रकाशबचेति ज्ञानं यस्मिन्नाअ्रय उत्पन्न तत्र 
शीतो$ग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत्पत्ति: सम्भवति। यस्मिन्‌ सर्वाणि 
भृतान्यात्मेवाभृद्विजानत: तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत: ।' 


यह है कि--दोनों प्रकार के होम तो पुरुष के अधीन हैं, इसलिये 
विकल्प उचित है। प्रकरण में तो विद्या और अविद्या का विरोध तथा 
अविरोध संभव नहीं; क्योंकि विरोध तथा अविरोध पुरुष के अधीन 
नहीं हैं । 


शद्भा--“उभयं सह” इस समुच्चय के विधान से अविरोध ही 
मान लेना चाहिये । 


उत्त र--मुख्य ब्रह्मविद्या तथा अविद्या की साथ उत्पत्ति इस 
प्रकार सिद्ध नहीं होती, जिस प्रकार शुक्तिज्ञान तथा अज्ञान 
(अविद्या) की एककाल में उत्पत्ति संभव नहीं | विद्या तथा अविद्या के 
कारण, स्वरूप तथा फल का विरोध होने से भी विरोध है; अतः 
समुच्चयविधि असिद्ध है । समुच्चयविधि सिद्ध हो तो अविरोध सिद्ध 
हो, अविरोध की सिद्धि से समुच्चय की विधि सिद्ध हो। परस्पर की 
सिद्धि में परस्पर की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रय दोष की भी आपत्ति 
है। 


शस्भुए--सहभाव की असिद्धि होने पर भी क्रम से एक आश्रय 
में विद्या-अविद्या रहें तो क्या हानि ? 


उत्तर-यहाँ पर भी यह कहना है कि यदि 'पहिले अविद्या हो, 
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इति शोकायसम्भवश्रुतेः । अविद्याधसम्भवात्तदुपादनस्थ कर्मणों5प्यनुप- 
पत्ते : । पूर्वसिद्धाया अविदयायाः प्रध्वस्तत्वादन्यस्थाइचो त्पत्तो कारणा- 
संभवान्मूलाभावेन भ्रमसंशया5ग्रहणानामपि विदुष्यसम्भवाच्च । 


ननु विद्योत्पत्तावविद्याइभावेइपि कर्म तु भविष्यति, विदुषो5पि 
व्याख्यानभिक्षाटनादिदर्शनादिति चेन्न, चोदनाप्रयुक्तानुष्ठानस्येव तव 
समुच्चिची षितत्वात्‌ब्रहमे कत्वमनुभवतो न चोदना सम्भवति कामा- 

' भावात्कामिनों हि सर्वाश्चोदनाः । 


“अकामिन: क्रिया काचिदु हृश्यते नेह कस्यचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
(सनु० २.४) इति स्थघृतेः । 


___  खऋख _€_ __ट_-कज--ोि्ोि्ो्ि्ि्््््एः-/आय/ः 


उसके पश्चात्‌ विद्या हो' ऐसा क्रम है तो स्वीकार किया ही है। यदि 
(विद्या पहिले हो, अविद्या पश्चात्‌ हो, ऐसा क्रम तो असंभव है; कयों- 
कि विद्या की उत्पत्ति होने पर अस्वतन्त्र होने से विद्या के आश्रय में 
अविद्या की उत्पत्ति संभव नहीं | “अग्नि उष्ण है तथा प्रकाशरूप है 
ऐसा ज्ञान जिस आश्रय (आत्मा) में उत्पन्न हो गया, उसी आश्रय में 
अग्नि शीत है अथवा अप्रकाशरूप है ऐसी अविद्या की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है। 'सर्वभूत आत्मा ही है! ऐसे आत्मा के एकत्व के ज्ञाता पुरुष 
को शोक-मोह नहीं होता, ऐसा श्रुति कहती है। अर्थात्‌ अविद्या के 
नष्ट होने पर शोकादिक असम्भव हैं। विद्या के उत्पन्न होने पर 
अविद्या असम्भव होने से, अविद्या ही जिसका कारण है, ऐसे कर्म की 
भी उत्पत्ति सम्भव नहीं । मूलभूत अविद्या के अभाव हो जाने से 
भ्रम, संशय तथा अग्रहण भी विद्वान में असम्भव हैं । 


शड्भू[--विद्या की उत्पत्ति होने पर अविद्या के न रहते भी 
कर्म सं भव है, क्योंकि व्याख्यान तथा भिक्षाटनादिक कर्म विद्वान्‌ के 
भी देखे जाते हैं। 


उत्तर-ऐसी बात नहीं; क्योंकि आपंको विहितकर्म का अनुष्ठान ही 
समुच्चय करने को इष्ट है। ब्रह्म की एकता का अनुभव करनेवाले को 
तो विधि ही सम्भव नहीं। कामना से रहित पुरुष की कभी कोई 
क्रिया नहीं देखी जाती है। “प्राणिमात्र जो कुछ करता है, वह काम 
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विद्वच्छरी रस्थितिहेत्वविद्यालेशाश्रयकर्म शेषनिमित्तं तु विदृषों 
भिक्षाटनादिकर्स, न तदर्थचोदना किन्तु यावत्प्राणशरी रसंयोगभावि त- 
त्कर्माभासं, विद्वान्न तत्‌ स्वगतं मन्यते, नेव किडिचचत्करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्त्ववित्‌' (५.८) इति गीतोक्त :। कर्माध्यासोपादानाविद्याया 
असंभवातु ॥१४।॥ 


| ..,, | हु हे! 
वायुरनिलमसृतमथद भस्‍स्मान्तः शरीरम्‌ । 


५ छा 
3० क्रतो समर क्लिबे समर कृत; समर ॥१५॥ 


उपासना के योग से अन्तकाल में उपास्यस्मृतिलब्धयोगी 
प्राथंना करता है। देवतोपासना और कमनिष्ठान से संस्क्ृतवायु 
अर्थात्‌ प्राणवायुसे उपलक्षित कतू -करणात्मक सूक्ष्मशरी ररूप अध्यात्म 
अब सूत्र और हिरण्यगर्भरूप अधिदेव-सायुज्य को प्राप्त हो ! प्राण- 
विरहित स्थुलशरीर अस्त्येष्टि-संस्कार से सम्पन्न होकर भस्मरूपता 
को प्राप्त हो ! '5& यह ब्रह्म-नाम है। योगिवृन्द ब्रह्मबुद्धि से इसकी 
भावना करते हैं। है ओम्‌ ! हे संकल्पात्मक देव ! हमने ब्रह्मचर्यादि 
आश्रमों में आप ब्रह्मात्मक. अग्नि की उपसना की है। आदरपूर्वक 


(इच्छा) को ही चेष्टा है” यह स्मृति भी निष्कामपुरुष में क्रिया का 
अभाव वर्णन करती है । ह 
विद्वान के शरीर की स्थिति का हेतु जो अविद्या का लेश 
लिशाविद्या) वह अविद्या जिसका आश्रय है, ऐसा प्रारब्धकर्म 
शेष है। उसके निमित्त से ही भिक्षादनादिक व्यवहार होते हैं। उसके 
लिये विधि नहीं है; किन्तु प्राण और शरीरके संयोगसे होनेवाले जितने 
भी कर्माभास हैं; उन्हें विद्वान अपने आप में नहीं मानता । गीता का 
कथन भी यही है कि--“तत्त्ववेत्तापुरुष ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी 
नहीं करता ।” आत्मा में कम के अध्यास का उपादान कारण जो 
अविद्या, वह विद्वान में सवंथा असम्भव होने से विद्वान आत्मा में कर्म 
नहीं मानता ॥१४। 
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आप से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी उपासना का स्मरण कर 
अपना सायुज्य प्रदान करें--हिरण्यगर्भ और वेश्वानररूप कार्यत्रह्म 
की प्राप्ति का बानक बना दें ! ॥१५॥ 


अथ कृतोपासनो योगी अन्‍्तकाले प्रार्थयते । हूं यज्गुषी । अथे- 
दानीं शरीरपातानन्तरं॑ मम वायुः प्राण:। अन्न वायुपद॑ सप्तदशक- 
लिड्भ॒शरी रोपलक्षणार्थ, सप्तदशकलिड्धारूपो वायुः प्राणो&ध्यात्मपरि- 
उलेद हित्वाधिदेवतरूप॑ सर्वात्मकमम्ृतं-मरण-धर्म रहितम्‌, सूत्रात्मा- 
नमनिल वापुं प्रतिपद्यतातु, 'वायुर्वाव गौतम तत्सूत्र वायुना गोतम 
सूत्रेणेद(? स्व 0 संहब्ध्म! (बृहदारण्पकोपनिषत्‌ साध्य० हे (५४६) 
इति श्रुतेः ज्ञानकर्म संस्कृत लिड्भसुत्कामत्वित्यर्थ: । अथेदं स्थूलं 
शरीरमग्नौहुतं सत्‌॒ भस्मान्त भस्मेव भूयात्‌ । भस्मान्तः स्वरूप यस्य 
वल्कृत प्रयोजनकत्वात्‌। अथ योगिनो&वलम्बनभूतसक्षरम॒च्यते । 
ओमिति ब्रह्मणः प्रतिमा नाम वा। अस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, 
परमात्मा देवता, वेदारस्भे होमे झ्ान्तिपुष्टिक्मंसु कास्प्रेषु 
नैमित्तिकेष्वपि कर्ससु_ [विनियोगः । ओम्प्रतोकात्मकत्वातु 


जिसने उपासना करली है, ऐसा योगी अन्त समय में प्रार्थना 
करता है। वायु: अर्थात्‌ प्राण। मन्त्र में वायुपद कर्मेन्द्रियपञ्चक, 
ज्ञानेन्द्रियपकुचक, मन-बुद्धि और प्राणपञ्चक रूप सनत्रह तत्त्वात्मक 
सृक्ष्ेह के उपलक्षण के लिये है। अतः यहाँ१७तत्त्वोंवाला सूक्ष्म शरीर 
ही वायु-प्राण है। वह मेरा प्राण अध्यात्म (जीव के स्थुलश री रकृत ) 
परिच्छेद (परिच्छिन्नता) को त्याग कर सर्वस्थूल जगत्‌ के आत्मारूप 
मरणधर्म से रहित अधिदेवत सूत्रात्मारूपी अनिल (वायु) को प्राप्त 
हो जावे । उपासना तथा कम से संस्कृत (शुद्ध) लिगश रीर स्थूलशरीर 
से निकल जावे और यह स्थूलशरीर अग्नि में डाला हुआ भस्म हो 
जावे । क्योंकि इसका प्रयोजन समाप्त हो गया है। योगी का अवल- 
म्बनभूत जो प्रणव अक्षर वह कहा जाता है। ओम यह ब्रह्म का 
प्रतीकात्मक नाम है। इस प्रणव अक्षर का ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छन्द 
है, परमात्मा देवता है। वेद के आरम्भ, होम, शान्ति तथा पृष्टि के 
हेतु कर्मों में, काम्य तथा नित्य-ने मित्तिक कर्मों में भी इसका विनियोग 
है। 
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सत्यात्मकमग्न्याख्यक ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे ओम, हे क्रतो संक- 
ल्पात्मक, समर यन्मम स्मतंव्य तस्यायं कालः प्रत्युपस्थितो5तः समर । 
यद्ब्रह्य मया नैरन्तर्येण ध्यातं अथ प्रयाणकाले तत्स्मर। यस्त्वं ब्रह्मचयें 
गाहँपत्ये च मया परिचारितस्तत्स्मर । क्लिबे समर कल्प्यते भोगायेति 
क्लुपूलोकस्तस्म स्मर। जसादेश आप: छन्दस्युभयथे ति पदान्तत्वात्‌। 
मया5स्में अय॑ लोको दातव्यस्तस्मं कलुप्ताय लोकाय समर । कृतं समर, 
बाल्यप्रभूति यन्मया5नुष्ठितं कर्म तच्च समर, देवताज्ञानफलसृतं कार्ये- 
ब्रह्मप्रापणसनुचिन्तय । स्मरेत्यस्यावृत्तिरादरार्था । क्रतो इत्यादि 
त्रिभियंजुभिरन्ते यज्ञानत् योगी स्‍्मारयति' (अनु० ४.६) इति कात्या- 
यनोक्त : । 

दयानन्दः--है क्रतो ? त्वं शरीरत्याग समये ओम समर, क्लिबे 
परमात्मानं स्वस्वरूपं च समर कृतं स्मर। अकत्नस्थों वायुरनिलमनि- 
लो5सूृतं धरति। अभेदं शरीर भस्मान्तं भवतोति विजानीतेति । 


सत्यात्मक अग्नि नामवाला ब्रह्म अभेदरूप से कहा जाता है । 
“हे ओम, है संकल्पात्मक ! जो मेरा स्मरण के योग्य ध्यानादिक है, 
उसका स्मरण करो, यह उस मेरे किये ध्यानादिक के स्मरण का समय 
है । इसलिये जो मैंने निरन्तर ब्रह्म का ध्यान किया है, उसको इस मेरे 
मरणकाल में स्मरण करो । आप ब्रह्मचय तथा गाहँपत्य अग्नि के रूप 
में मैंने जो आपकी सेवा की है, उसे स्मरण करो। मेरे द्वारा इस उपा- 
सक के लिये जो लोक देने योग्य है, उस लोक का स्मरण कीजिये । 
जो मैंने बाल्यावस्था से लेकर कर्म किया है, उसे स्मरण कीजिये । 
देवता की उपासना का फलरूप जो कायंत्रह्म उसकी प्राप्ति का चिन्तन 
कीजिये |” यहाँ पर स्मरण करने को जो दो बार कहा गया है, वह 
देवता के आदर के लिये है । 


स्वामी दयानन्द-- हे क्रतो ? तुम शरीर के त्यागने के समय 
ओम स्मरण कर परमात्मा के स्वरूप तथा अपने स्वरूप का स्मरण 
कर तथा अपने किये कर्म का स्मरण कर । यहाँ स्थित घनञजयादि- 
रूप वायु कारणरूप वायु को, कारणरूप वाय्‌ अमृत को धारण 
करता है । शरीर भस्म हो जाता है, ऐसा जानो ।* 


यह भाष्य ठीक नहीं । क्योंकि विशेषणादि का कोई मूल नहीं 


श्र] वेदार्थंधारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


तदपि यत्किड्चित्‌, सम्बोधनादेनिम्‌ लत्वात्‌ । क्रतुशब्दे क्रतुकर्ता 
जीव इत्यस्यापि नि लत्वात्‌ । न च लक्षणाया बीजमस्ति, अनुपपत्त्य- 
भावात्‌। धनज्जयादिरूपो वायु: कथं कारणरूपं वायुं गच्छती- 
त्यनुक्त: ॥१५॥॥ 


वि मय 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 

€< | । ८५ 

विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
| | 

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां 


न, क्ति विध 
तेनम उक्तिं विधेम ॥॥४०.१६॥ 


है अग्ने ! आप सम्पूर्ण कार्यात्मंक जयत्‌ को व्याप्त करनेवाले 
दिव्यदर्शी अभयप्रद हिरण्यगर्भ-स्वरूप देव हैं। देवयानमार्ग सुपथ है । 
हम मुक्तिरूप धन के इच्छक हैं। हमें सुपथ-देवयानमार्ग से ले चलकर 
समुच्चयानुष्ठान से प्राप्य अभीष्टमुक्तिहप फल को आप प्राप्त करा 
दें ! दक्षिण पितृयानमार्ग से हम उपराम हो चुके हैं। हमें नहीं चाहिये 
पुनर्जेन्म पयंवसायी वह धूममार्ग । आप सम्पूर्ण ज्ञान (उपासना) और 


है । क्रतु शब्द में क्रतु (यागकर्ता) जीव अर्थ किया जाय तो उसमें भी 
कोई मूल नहीं । क्योंकि क्रतुशब्द का वाच्य अर्थ जीव नहीं है । यदि 
कहा जाय कि यद्यपि क्रतु शब्द का वाच्य तो जीव नहीं है; किन्तु 
लक्ष्य तो संभव है ? यह भी उचित नहीं; क्योंकि लक्षणा का बीज, 
सम्बन्ध की अनुपपत्ति अथवा तात्पयं की अनुपत्ति है, वह यहाँ नहीं 
है । धनहऊजयरूप वायू, कारणरूप वायु को केसे प्राप्त होता है; इस 
का भी कथन न होने से दयानन्द स्वामी का भाष्य उचित नहीं ॥१५॥ 


वेदार्थपारिजात: (वा.स.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १२३ 


कर्मों को जाननेवाले हैं। कल्याणमार्ग के प्रतिबन्धक दुरितों को दूरकर 
दें। जिसके फलस्वरूप हम अभीष्ट लोक को प्राप्त कर सकें । हम इस 
समय आपकी किसी अन्य रीति से सेवा नहीं कर सकते, केवल बार- 
बार नमस्कार ही निवेदित करते हैं ।॥१६॥। 


हे अग्ने, सुपथा देवयानेन मार्गण राये मुक्तिलक्षणाय धनायास्मान्‌ 

नय प्रापयाभीष्टलोकम््‌ इत्युवटाचायः । पुनरन्येत सन्‍्त्रेणाग्न्याख्यं 
ब्रह्मप्रति योगी मार्ग याचते | अगस्त्यहृष्टाग्नेयी त्रिष्दुप(अ० ५-क०३६)। 
हे देव ? दानादि ग्रुणक, हे अग्ने ? अस्मान्‌ सुपथा शोभनेन देवयानाख्य- 
मार्गण नय । सुपथेति विशेषणं दक्षिणध्ममार्ग निवृत्त्यथेंम्‌ु । गतागत- 
लक्षणेत दक्षिणमार्गंण निविण्णोहमतस्त्वां याचे पुनर्गंमनागमनर्वाजतेन 
शोभनेन पथा5स्मान्नय । किसमर्थम्‌ ? राये क्रमसुक्तिलक्षणाय धनाय 
समुच्चयानुष्ठानफलभोगाय । कोहशस्त्वम्ु-विश्वानिसर्वाणि वंयुनानि 
कर्माणि प्रज्ञानानि च॒ विद्वान जाननू । किञ्च-जुहुराणं कुटिलं प्रति- 
बन्धर्क वधःचनात्मकमेन: पापमस्मत्‌ अस्मत्त: सकाशात्‌ युयोधि पृथक्‌ 


हे अग्नि देव ! मुक्तिरूप धन के प्रति मुझ को देवयानमार्ग से 
प्राप्तकरा दो । अर्थात्‌ अभीष्ट लोक की प्राप्तकरा दो | ऐसा उव्बटा- 
चाय का भाष्य है । 


अग्निनामक ब्रह्म से योगी मार्ग की याचना करता है। हे 
दानादि गुणवाले अग्निदेव ? हमकी शोभन देवयान मार्ग से ले चलो । 
मन्त्र में सुपथा इस मार्ग के विशेषण से दक्षिण (धूम) मार्ग की निवृत्ति 
(व्यावृत्ति) है। जिस मार्ग से चन्द्रलोक में जाना होता है पुनः 
आना भी होता है, ऐसे गमनागमनरूप दक्षिणमार्ग से यात्रा करके मैं 
दुःखी हो गया हूँ; अतः पुनः गमनागमन से रहित मार्ग से हमको ले 
चलो, ऐसी आप से प्रार्थना करता हूँ,मार्ग विशेष की प्रार्थना किस लिये 
है ? क्रममुक्तिरूप धन की प्राप्ति के लिये अर्थात्‌ समुच्चय के अनुष्ठान 
के फलभोगरूप प्रयोजन के लिये। जिस आपसे मैं प्रार्थना कर रहा 
हुँ, वे आप कंसे हैं? इसे मैं जानता हूँ, अत एवं आपसे प्रार्थना 
कर रहा हूँ। आप मेरे सर्व कर्म तथा उपासनाओं को जाननेबाले हैं । 
आप हमारे कल्याणमार्ग के प्रतिबन्धक पाप को हमसे अलग करिये ! 
पाप के पृथक्‌ कर देने से शुद्ध हुए हम अभीष्ट लोक को प्राप्त हो 


श्रढ ] वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


कुरु वियोजय नाशयेत्यर्थ: हुर्च्छा कौटिल्ये' इत्यस्माच्छानचि जुहोत्या- 
दित्वेन रूपम्‌ । यु मिश्रणामिश्रणयो:” हछ्वादित्वाश्छब्लोपद्वित्वे छान्‍्दस 
हेधित्वम्‌ । इदानीं वयं ते न शवनुमः परिचर्या कतुं, ततो बय॑ विशुद्धाः 
सन्‍्तः इष्ट प्राप्स्याम: । वयं ते तुभ्यं भूयिष्ठां बहुतरां नम उरक्ति नस- 
स्कारवचन विधेम कुर्याम् । 


यदह्दा--अंगति गच्छति व्याप्नोति सबब कार्यजातसित्यरिनिः 
हिरण्यगर्भ:। हे अग्ने सर्वेव्यापितु ईश्वर सुपथा झोभनेन पुन- 
राजृत्तिरहितेन मार्गेगास्मानुपासकानु राये धनाय ज्ञानकर्मफलोपभोगाय 
नय गमय, अन्यत्‌ पुवंबतु । 


दयानन्द:ः--हे देवाग्ने परमेश्वर यतो बय॑ ते भूयिष्ठां नम उरक्ति 
विधेम तस्माद्‌ विद्वानु त्वमस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मान्‌ । राये सुपथा 
विद्वानि वयुनानि नय प्रापय । 


तदपि यत्किड्चित्‌, ज्ञानाय नयनप्रार्थनानुपयोगात्‌ । सुपथा 
धम्येण मार्गंग नयनसपि वेदप्रदानेनेव सिद्धघू। न च परमेश्वर एव 
सन्‍्मार्गेण गमयति तथात्वे केषाओिबिदपि दुर्मागंप्रवृत्यनुपपत्तेः ॥१६॥ 


जायेंगे। हम इस समय आपकी सेवा करने में समर्थ नहीं हैं, अतः 
आपके लिए बहुत से नमस्कार का वचन कहते हैं कि आपको नमस्कार 
है, नमस्कार है, नमस्कार है । 


अथवा जो सर्व जगत्‌ को व्याप्त करता है, बह कहा जाता है, 
अग्नि अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ । हे अग्ने ? सर्वव्यापक ईश्वर ! शोभन पुनः 
आगमन से रहित मार्ग के द्वारा हम उापसकों को ज्ञान (उपासना) 
तथा कर्म के फल के उपभोग के लिये ले चलो । अन्य अर्थ पहिले के 
ही समान है। 

स्वामिदयानन्द--हे देव परमेश्वर ? क्योंकि हमने आपके प्रति 


बहुत नमस्कार वचन कहे हैं, इसलिये आप हमारे पाप को दूर करो । 
हमको धन की प्राप्ति के लिये श्रेष्ठमार्ग से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। 


यह भाष्य भी कुछ नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिये परमेश्वर 
की प्रा्थंना का कोई उपयोग नहीं है। धर्मयुक्त मार्ग से ज्ञान की प्राप्ति 


वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ (२४ 
| हि |.. । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


| |. ०. 
योध्सावादित्पे पुरुष: सोध्सावहम्‌ ॥१७॥ 


3 ख॑ ब्रह्म ॥। 
इति माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयसंहितायां 
चंत्वारिशो5ध्याय: ॥४०॥। 


ज्योतिमंयमण्डलरूपपात्र से आदित्यान्तर्गत अविनाशी पुरुष- 
रूप सत्य का मुख-शरीर-स्वरूप' आच्छादित है। वह प्राण और 
प्रज्ञाशक्ति से जगत्‌ को व्याप्त कर शरीर में प्रतिष्ठित रहनेवाला और 
पुरुषाकार होने से 'पुरुष' कहा जाता है। अत में पूर्वव॒त्‌ ध्यान करे 
कि ऐसा पुरुष मैं हैँ । आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्म 3 है ॥१७॥ 


पुनरादित्योपासनमाह्‌। उष्णिग्यजुद्ग यानता 'उष्णिक त्रिपादान्त्यो 
द्वादइशक' इंति वचनात्‌ | हिरण्मयमिव हिरण्सयं ज्योतिर्सेयं यत्‌ पात्रस्‌ 
पिबन्ति यत्र स्थिता रहमयो रसानिति पात्र मण्डलम्‌ तेन तेजोरूपेण 
मण्डलेन सत्यस्यादित्यमण्डलस्थस्याविनाशिनः पुरुषस्य मुख शरी रमपि- 
हितमाच्छादितं बतंते। तथापि योइसौ प्रत्यक्ष: आदित्ये रविमण्डले 
पुरुष: पुरुषाकारत्वात्‌ पुर्णमनेन प्राणबुद्धघात्मगा जग्रत्समस्तमिति 
पुरुष: पुरिशयनाद्वा स सण्डलस्थः पुरुष: असो प्रत्यक्ष: कार्यकारण- 


तो वेदप्रदान करने से ही सिद्ध है। परमेश्वर ही किसी साधन के 
बिना सन्‍्माग से कहीं किसी को नहीं प्राप्त कराता है। ऐसा करने 
पर तो किसी की दुष्ट (खोटे) मार्ग में प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी ॥१६॥ 


मन्त्र पुनः सूर्य की उपासना को कहता है। हिरण्यमय अर्थात्‌ 
ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का मुख (शरीर) आच्छादित है। भाव यह है 
कि जिसमें स्थित होकर किरणें पृथिवी के सर्बरसों का पान करती हैं; 
उसे यहाँ पात्र कहा गया है। ऐसा पात्र सूर्यमण्डल है; क्योंकि सूरये- 


१२६ | वेदाथंपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ु 


संघातप्रविष्टो:हमस्मि । एतां चोपासनां कुर्यादित्यर्थ: । ओम खं ब्रह्मे- 
ति यजुधी । ओसितिनामनिदेशो ब्रह्मण:। ख॑ं ब्रह्म त्याकाशरूपमन्ते 
ब्रह्म ध्यायेत्‌ (अनु० ४-६) । यद्यपि ब्रह्म चेतनमाकाशस्त्वचेतनस्तथा- 
प्येकदेशे साहश्यम्‌ । नभोवद्‌ व्यापकं ब्रह्म ओमिति जपन्ध्यायेदित्यर्थ: । 
सुर्यंमण्डलस्थः पुरुषो5हमेवेत्यभेदेन चिन्तयेत । 


मानुषदंववित्तसाध्यं फल शास्त्रलक्षणं प्रकृतिलयान्तम्‌ । एता- 
बतो संसारगतिः । अतः पर पूर्वोक्तमात्सेबाभुद्‌ विजानत इति सर्वात्म- 
भाव एव सर्वेषणा संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं द्विप्रकार: प्रवृत्ति- 
निवृत्तिलक्षणो बेदार्थ: प्रकाशितः । तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य विधि- 
प्रतिषेधलक्षणस्थ कृत्स्नस्थ प्रकाशने प्रवर्ग्यान्तं ब्राह्मणमुपयुक्तम्‌ । 
निवृत्तिलक्षणस्थ वेदार्थस्य प्रकाशने5त ऊध्व॑ बृहदारण्यकमुपयुक्तम्‌ । 
तत्र सार्गयाचन नापेक्षितम््‌ 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव समबनी- 
यन्ते' (बृहु० ४.४.६)इति श्रुतेः । अपरब्नह्म विद एवं सार्गयाचनोपपत्तें: । 


मण्डल में ही स्थित होकर रश्मियाँ रसों का पान करती हैं। इस 
ज्योतिमंयमण्डलरूप पात्र से सत्य>-आदित्यमण्डल में स्थित अविनाशी 
पुरुष का शरीर आच्छादित है । तथापि जो आदित्यमण्डल में प्रत्यक्ष 
पुरुष है, वह पुरुष के आकारवाला है अथवा इससे प्राण तथा बुद्धिरूप 
से समस्त जगत्‌ पूर्ण है, इसलिये उसे पुरुष कहा गया है। 


ओम यह ब्रह्मके नाम का निर्देश है। आकाश के समान स्वरूप 
वाले ब्रह्म का ध्यान करे (अनु० ४.६) ब्रह्म चेतन है,आकाश जड़ है, तब 
ब्रह्म को आकाश के समान कंसे कहा ?” एक देश में साहरुय है। 
'किस देश (अंश) में ?' व्यापकता अंश में साहइय है । अतः अर्थ हुआ 
कि व्यापक ब्रह्म ओम है। अन्त में उस ब्रह्म का ध्यान करे कि सूर्य- 
मण्डल में स्थित पुरुष मैं ही है । 


मनुष्य के तथा देवसम्बन्धी धन से प्रकृतिलयपयंन्त फलप्राप्त 
होता है। शास्त्र उसमें प्रमाण है। प्रकतिलयपयन्त जो फल है, यहाँ 
तक संसार की गति है। इससे परे पूं मन्‍्त्रों में कहा सर्वात्मभाव ही 
है। इस प्रकार प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप दो प्रकार का बेद का अर्थ 
प्रकाशित किया है। इस उपनिषद्‌ के विद्वद अर्थ के ज्ञान के लिये 
बृह॒दा रण्यक उपनिषद्‌ उपयुक्त है। वह संर्वात्ममाव सर्व एषणाओं के 


वेदार्थपारिजात: (वा.स.अ. ४०)ईशावास्योपनिषत्‌ [ १२७ 


सायणाचायं: काण्वभाष्पे यत्तत्सत्यमसौँ आदित्य एवं एतन्मण्डले 
पुरुषरचायं दक्षिणेउक्षत्‌ पुरुष: (शतपथ ब्राह्मणम्‌ १४.५.६-३) इति तदे- 
तदध्यात्मं अधिदेवतञ्च यत्सत्यब्रह्मोपासनया उक्तकर्मानुष्ठानेन सह 
कुर्वेन आत्मतः उपास्यसत्यब्रह्मप्राप्ति द्वारं पवते हिरण्सयेन इति- 
हिरण्सयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण मण्डलरूपेण सत्यस्यादित्यमण्डलस्थस्य 
ब्रह्मण: मुख द्वारसपिहितमाच्छादितम्‌ । तत्त्व पृषज्ञपावृणु सत्यधर्माय 
हृष्टये' (ईशा० १५) इति काण्वशाखोयः पाठः। सत्यस्योपासनात्‌ 
सत्य धर्मो यस्यासौ सत्यक्षमं: मण्डलान्तगंतस्य ब्रह्मणो दर्शंनाय । यदहा- 
सत्यधर्मस्योपास्यस्य दर्शनायेत्यर्थ: । 


दयानन्द:-/हे मनुष्या: । येन हिरण्मयेन पात्रेण सया सत्यस्या- 
पिहितम्‌ मु बिकाश्यते, योइसावादित्ये पुरुष: सोडसावहमस्मी ति खं 
ब्रह्मास्मोति विजानोतेति ।” 


संन्यास (त्याग) पूर्वक ज्ञाननिष्ठा का फल है| सर्वात्मभाव में मार्ग के 
लिये प्रार्थना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि सर्वात्मभाव को प्राप्त पुरुष के 
प्राणों के परलोक गमन का “न तस्य” यह श्रुति निषेध करती है; अतः 
अपर ब्रह्म के उपासक के लिये ही मार्ग की प्रार्थना सम्भव है । निमुण 
उपासक के लिये नहीं । ह 


सायणाचाये तो काण्वशाखा के इस मन्त्रभाष्य में कहते हैं कि 
इस मन्त्र में 'सत्य' शब्द से कहा गया आदित्य ही है। इस प्रकार इस 
सूयमण्डल में स्थित अधिदंवपुरुष है तथा दक्षिण नेत्र में स्थित 
अध्यात्मपुरुष है तथा ये दोनों एक हैं । 


शास्त्रविहित कर्मों के अनुष्ठान के सहित सत्यब्रह्म. की उपासना 
के द्वारा पूर्वोक्त अध्यात्म और अधिदंवत जो सत्यब्रह्म उसका अभेद 
सम्पादन करता हुआ साधक अपने उपास्य सत्यब्रह्म की प्राप्ति का 
द्वार शुद्ध करता है। ज्योतिर्मयमण्डल से आदित्यमण्डल में स्थित ब्रह्म 
काद्वार आच्छादित है। हे जगत्‌ के पोषकदेव ! मुझ सत्यधर्मा 
अधिकारी को भण्डल में स्थित ब्रह्म के दर्शन के लिये उस आवरण को 
आप निवृत्त कर दो । 


श्रीदयानन्द-- सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि 
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तदपि यत्किड्िचत्‌--हिरण्मयेन ज्योतिर्मंपेन पाज्रेण यथार्थ- 
कारणस्य पिहितत्वासम्भवात्‌ । 


ब्राह्मणार्यं यजुर्वेदभागं शतपथाभिधम्‌ । 
सूत्र. कात्यायनं भाष्यं सायणोवटयोरपि ॥। 
महीधरकृतं भाष्यं मीमांसाइयमेव तु । 
भारत॑ रामचरितं पुराणान्यागमाँस्तथा । 
विविधानि च शास्त्राणि समालोच्य प्रयत्नतः ॥ 
वेदार्थ पारिजाताख्यं भाष्यं सद्धूलितम्मया । 
प्रीत्य भूयादुभगवतो: श्रीसीतारामयो: स्फुटम ॥ 


हे मनुष्यो ! जिस ज्योति: स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थका रण 
के आच्छादित मुखके तुल्य उत्तम अजड्भुका प्रकाश किया जाता, जो वह 
प्राण वा सूर्यमण्डल में पूर्ण परमात्मा है, वह परोक्षरूप से आकाश के 
तुल्य व्यापक सबके गुण, कर्म और स्वरूप से अधिक हूँ । सबका रक्षक 
जो मैं उसका ३» ऐसा नाम जानो । 


यह कथन भी कोई महत्त्वपूर्ण नहीं; क्योंकि हिरण्मय-ज्योति- 
मंय-पात्र के द्वारा यथार्थ कारण का आच्छादित होना संभव 
नहीं ॥४०.१७॥ 


“शतपथ ब्राह्मण, कात्यायन सूत्र, श्रीसायण-उव्बट-महीधर- 
कृत वेदभाष्य, पूर्वोत्तर मीमांसा, महाभा रत-रामचरित-पुराण-आगम 
(तन्त्रात्मक) तथा विविधजशास्त्रों (धर्म-भक्ति-नीति-सांख्य-त्याय- 
वेदान्त और बौद्धादि दर्शनों से सम्बन्धित ग्रन्थों) का प्रयत्नपूर्वक 
अनुशीलन (संत्सम्प्रदाय परम्परा से अध्ययन और चिन्तन) कर 
वेदार्थपारिजात' नामक यह वेदभाष्य मेरे द्वारा सद्धूलित किया गया 
है । इससे भगवान्‌ श्रीसीताराम परम मुदित हों !”' 


सभाष्यशुक्लयजुर्वेद्परिशिष्टानि 
संन्यासाश्रम: 


“पमोक्षमिच्छन्सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम्र्‌ । 
त्यजतंव हि' तज्ज्ञेयं त्यवतु: प्रत्यकंपर पदम्‌ ॥। 


साम्प्रतं तु॒ तिन त्यक्तेत' (ईशा० १) इति मन्त्र समवलस्ब्य 
केषां तावत्‌ संन्‍्यासाधिकारः श्रुतिसम्मत इति विविच्यते । 


शोध्यस्य मृच्च तोयछच “ *संन्यासोध्थ हद्विजन्मनाम इति 
याज्ञवल्क्यस्मृतेः (३.३२), त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार 
आश्रमा:' इति च्छन्दोगसुत्रकारवचनाच्च, केषाड्टविदयमनतिप्रायः यत्‌ 
संन्यासाश्रमे ब्राह्मणक्षत्रियदेश्यानामप्यधिकारः प्रतीयते । 


अब 'तेन त्यक्तेन भुझज्जोथा मा ग्रूधः कस्यस्विद्धनभ््‌' (ईशा०१) 
इस वचन से प्राप्त संन्यास में किसका अधिकार है ? इस विषय पर 
विचार किया जाता है। 

जो लोग वेदाधिकार-सम्पन्न द्विजाति का (ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य का) संन्यास में अधिकार मानते हैं, वे इस सम्बन्ध में इस 
प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 

शोध्यस्थ' इस याज्ञवल्क्यस्मृति में संन्‍्यासोष्य द्विजनामू कह- 
कर स्पष्ट ही ब्राह्मणादि तीनों वर्णों का संन्यास में अधिकार सूचित 
किया गया है । याज्ञवल्क्यस्मृति यतिधर्मप्रकरण ३.५६,५७ में मिताक्षरा 
टीकाकार के द्वारा उद्घत नत्रयाणां वर्णानां इस सूत्रकारवचन के 
अनुसार भी वेदाध्ययनसम्पन्नब्राह्मणादि तीनों वर्णों का ही संन्यास में 
अधिकार सिद्ध होता है। 


६५. 'संन्यासेन द्विजोत्तम: (मनु० ५.१०८) 
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'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करणप्रवृत्तय:' (अभि- 
ज्ञान शाकुस्तलप््‌ १.२०), युधिष्ठिरस्थापि ** अथवेको5हमेकाहमेक- 
कस्मिन्‌ वनस्पतौ। चरन्‌ भैंक्ष्य॑ मुनिमु ण्ड: क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥। 
पांसुभि: समभिच्छन्न: शुन्यागारप्रतिश्रय: | वृक्षमुलनिकेतो वा त्यक्त- 
सर्वे प्रियाप्रिय: ।। (महा० शान्ति० ६.१२,१३) इत्यादिना संन्‍्यासा- 
भिरुचिर्जाता । अनेत वचमेन इदं लभ्यते यत्‌ क्षत्रियस्थापि प्रत्रज्याया- 
मधिकारः श्ञास्त्रसमभ्मत एवं। प्रव्रज्या वसिता यत्र त्रयों वर्णा 
द्विज़ातय: ।' इति कात्यायनवचनेन इदं लक्यते यदुवेश्यस्यापि प्रव्नज्या- 
यामधिकारःशास्त्रसम्मत एव । 

“प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञान संन्‍्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान ॥। 
यदा तु विदितं तत्त्वं पर ब्रह्य सनातनम्‌ । 
तदेकदण्ड संग्रह्म सोपवीता शिखां त्यजैतु ॥। 


'सतां हि सन्देहपदेषु' इस दृष्यन्तवचन के अनुसार दीघंकाल 
तक धर्मानुष्ठान से संस्कृत अन्तःकरणवाले सज्जनों की मनोवृत्ति- 
अभिरुचि कभी भी निषिद्धाचरण में प्रवृत्त न होने के कारण संदिग्ध- 
स्थल में प्रमाण होती है। धरंराज युधिष्ठिर की 'अथवेको5हमेवात्र' 
आदि वचनों द्वारा संन्यास के प्रति व्यक्त अभिरुचि के अनुसार भी 
केवल ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार सिद्ध नहीं होता, अपि तु 
क्षत्रिय का भी सिद्ध होता है। '्रत्नज्या वसिता यत्र इस कात्थायन- 
वाक्य से भी ब्राह्मणादि तीनों वर्णों का ही संन्यास सूचित होता है । 


थयदा तु” इन वचनों में विहित के भी त्याग का विधान ब्राह्म- 
णादि तीनों वर्णों के लिये प्राप्त है। ब्राह्मणाः प्रव्नजन्ति' (ब्राह्मण 


६६. “अथवा मैं मननशील मुण्डी संन्‍्यासी हो जाऊगा और एक- 
एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को 
सुखाता रहूँगा । शरीर पर धूल पड़ी होगी और सूने घरों में 
मेरा निवास होगा अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में ही 
पड़ा रहूँगा। प्रिय और अप्रिय का सारा विचार छोड़ दू गा। 
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परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोपश्परमात्मनि । 
सर्वेषणाविनिमु क्त: स॒भेक्ष भोवतुमहेति ॥! 
(तारद'परिक्नाजको० ३.१६-१८) 
इत्यादों विहितस्पाप्यननुष्ठानसेव । ब्राह्मणा: प्रव्न॒जन्ति” (ब्ह- 
दारण्यक ४.४.२२), ब्राह्मणों निर्वेदमायात्‌' (मुण्डक १२.१२), 'अथ 
पुनरब्ती वा ब्रती वा स्नातको वाउस्नातको वोत्सब्नलाग्निरनग्निको वा 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्नजेतु' (नारद परिव्नाजकोपनिषत्‌ ३.७७), 
'जायमानो ब्राह्मणास्त्रिभिऋ णेऋ णवाञच जायते' (बोधायनस्मृतिः २. 
६. ४१) इत्यत्र ब्राह्मणपद अेवणिकपरमेव । ऋणापाकरणे त्रयाणामप्य- 
घधिकारदशंनातु । 


“ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि बेश्यो वा प्रव्नजेदुगृहात्‌” 
(कूर्स पुराण) 


“कषायं पाचयित्वाऊशु श्रेणिस्थानेषु च॒ त्रिषु । 
प्रत्रजेच्च पर स्थान पारिकब्राज्यमनुत्तमम ॥ 


(शान्तिपव २४५.३.) 


संन्यास लेते हैं), “ब्राह्मणों निर्वेदमायात्‌' (ब्राह्मण को उपरा- 
मता प्राप्त करनी चाहिये--निवृत्तिपरायण होना चाहिये), 
अथ पुनः (व्रती-अन्नती, स्नातक-अंस्तातक, साग्नि-निरग्नि कोई 
भी क्‍यों न हो, जब उत्कट वेराग्य हो जाय, तभी उसे संन्यास 
लेना चाहिये), जायमानो ब्राह्मणा:ः इस बोधायनस्मृति में जैसे त्रिवर्ण 
के लिये उपलक्षण रूप में प्रयुक्त ब्राह्मगपद का अर्थ केवल 'ब्राह्मण' 
नहीं किया जा सकता, वंसे ही 'ब्राह्मणाः प्रश्नजन्ति' आदि वचनों में 
सन्निहित ब्राह्मण” पद केवल ब्राह्मणवर्ण का द्योतक नहीं माना जा 
सकता । तात्पयं यह है कि जिस प्रकार ऋणत्रय के अपाकरण में तीनों 
ही वर्णों का अधिकार है, केवल ब्राह्मण का नहीं; उसी प्रकार मोक्ष 
के लिये अनिवायं संन्यास में तीनों वर्णों का अधिकार है; केवल 
ब्राह्मण का नहीं । 


“पंक्तिक्रम से स्थित पूर्वोक्त तीन आश्रम-ब्रह्मचयं, ग्रृहस्थ और 
वानप्रस्थ में चित्त के राग-द्वं ष आदि दोषों को पकाकर-उन्हें नष्ट 
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“येन केन चिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः। 

यत्र क्वचनशायी चतं देवा ब्राह्म॒णं विदुः॥ 

नक्रद्धचन्न प्रहस्येच्च मानितोडईमानितश्च यः। 
सर्वभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

विमुक्त स्वंसज्भे भ्यो मुनिमाकाशवत्‌ स्थितम्‌ । 
अस्वमेकचरं झान्‍्तंतं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ 

निराशिषमना रम्भ॑ निनंमस्कारमस्तुतिम्र्‌ । 

निर्म क्त बन्धने: सर्वेस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥* 

(महा० श्ञा० २४५-१२, १४, २२, २४) 


'न कमंणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेउमृतत्वमानशु: (ते० आ० 
१०.१०, नारायणो० १२.३, कैबल्यो० ३) इति तैत्तिरोयश्रुत्या, त्याग 
एब हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । त्यजतैव हि तज्ज्ैयं त्यक्तु: प्रत्यक्‌ 
पर पदम्‌ ॥' इति भाललवीय श्रुत्या, 'अथ परित्राड्‌ विवर्णवासा मुण्डो- 
ध्परिग्रह शुचिरद्रोहों भेक्ष्यमाणों ब्रह्मभुयाय कल्पते', यदि वेतरथा 


करके शीघ्र ही सर्वोत्तम चतुर्थाश्रम-संन्‍्यास को ग्रहण कर ले ।” 


“जो किसी भी (वस्त्र, वल्कल आदि)से अपना शरीर ढक लेता 
है, समय पर जो भी रूखा-सूखा मिल जाय, उसी से भूख मिटा लेता 
है और जहाँ-कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जो 
सम्मान प्राप्त होने पर हृषित, अपमानित होने पर कुपित नहीं होता 
तथा जिसने सम्पूर्ण प्राणियों को अभयदान कर दिया है, उसे ही देवता 
लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर 
मुनिवृत्ति से रहता है, आकाश की भाँति निर्लेंप और स्थिर है, किसी 
भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और शान्तभाव से 
रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जो कामनाओं से रहित तथा 
सब प्रकार के आरंभों से रहित है और स्तुतिसे दूर रहता है तथा सब 
प्रकार के बन्धनों से मुक्त होता है, उसे ही देवता ब्राह्मण मानते हैं ।” 


ब्राह्मण: क्षत्रियों वापि' इस कूर्मपुराण के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और बैदय इन तीनों ही वर्णों का संन्यास में अधिकार है। 
'कषाय॑ पाचयित्वा' इन इलोकों के अनुसार तो सत्त्व के उत्कर्ष से होने 
वाले शमादि ब्राह्मणोचित गुण ही ब्राह्मणवर्ण के परिचायक हैं, ऐसे 
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ब्रह्मचयादिव प्रव्नजेद गृहाद्ा वनाद्रा' इति जावालश्ुत्या (५-४) एवमेव 
प्रत्नाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' इति बृहृदारण्यक श्रुत्या(४-४-२२) 
ब्रह्मसंस्थो उमृतत्वमेति' इति छान्दोग्यश्र॒त्या (२-२३-१ ) च॒ क्षत्रियवेश्य- 
योरपि संन्याससिद्धि!। विविदिषावाक्ये ब्राहमणग्रहण त्रर्वाणकोपलक्ष- 
णार्थंम्‌ । ब्राह्मणग्रहणञ्चात्र द्विजानामुपलक्षणश, अविशिष्टाधिकारि- 
त्वात्‌। 'सर्वेषामात्मबोधने' इति वातिकवचनाच्च । 


__  _/(ट ट _घिपतत मम झगेझंगगऊगखयखऊझगऊटोणईणएणय/य३_आऋआऋआऋआऋआऋआऋआऋःः 


गुण क्षत्रियादि में भी प्रसक्त होने के कारण उनका भी संन्यास में 
अधिकार सिद्ध है। 'न कर्मणा' (कर्म, प्रजा या धन से नहीं; त्याग से 
ही अमृतत्व की उपलब्धि संभव है'), त्याग एवं हि! (निःसन्देह त्याग 
ही मोक्ष का उत्तम साधन है । ऐसा त्याग जिस क्षण सध पाता है, 
उसी क्षण त्यागनेवाले का मृग्य-परमपद साक्षात्‌ भत्यगात्मा होकर ही 
स्फुरित होता है। ), 'अथ परिब्राड' (शुद्ध, द्रोहरहित, परिग्रहरहित, 
सौन्दर्य प्रसाधनों से सुदूर संन्यासी भिक्षात्ष का सेवन करता हुआ ब्रह्म- 
होने में समर्थ होता है |) , अदिवेतरथा' (सबके लिये क्रमसंन्यास ही 
अपेक्षित हो, ऐसा नहीं; उत्कट वैराग्य होने पर आश्रमों की अवधि पूर्ण 
किये बिना भी संन्यास ग्रहण करे”), 'एवमेव' (संन्यासियों को प्राप्त 
होने योग्य लोक की इच्छा करते हुए संन्यास ग्रहण करते हैं ), ब्रह्म 
संस्थः” ( ब्रह्मसाक्षात्का रसम्पन्न मोक्षलाभ करता है) इन श्रुतियों के 
अनुसार क्षत्रिय-बैश्य का भी संन्यास में अधिकार सिद्ध होता है । 


यद्यपि ब्राह्मण पद के प्रयोग से संन्यास में केवल ब्राह्मण का 
अधिकार माना जा सकता है; परन्तु इन स्थलों में विविदिषावाक्य में 
पठित 'ब्राह्मण' पद वस्तुतः तीनों वर्णों के उपलक्षण के लिये है, अर्थात्‌ 
ब्राह्मणपद ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य इन तीनों वर्णों का द्योतक 
(ग्राहक) है । ब्राह्मणा:-ब्राह्मणग्रहणमुपलक्षणार्थंम; अविशिष्टो हि 
अधिकार: त्रयाणां वर्णानाम्‌ (शाडुरभाष्य ४.४.२२ बृह॒दा रण्यकोप- 
निषत) । 


उक्त कथन 'पूर्वाचार्यों से समरथित न होने के कारण अमान्य 
है', ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वातिककार श्रीसुरेश्वर ने 
'सर्वेधामात्मबोधने' आदि वचनों द्वारा तीनों वर्णों का संन्यास में 
अधिकार सिद्ध किया है। 'वारतिककार का वचन युक्तिहीन होने से 
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इति चेन्न। श्रुतिषु क्षत्रियवेश्यपदाभावात्‌। सामान्यवचनानां 
ब्राह्मणा: प्रव॒जन्ति' (बृह० ४.४.२२) इत्यादि विविदिषावचनेरेक- 
वाक्यतया शाब्दबोधे हि ब्राह्मणानामेव संन्यासाधिकार: सिद्धबति, 
क्षत्रियवेश्ययोस्तदसिद्ध: । 


यद्ू किज्च मनुरवदत्तद्भेषजमि'ति (ते० सं० २.२-१-२) 
*“अतिसमाहतसनुस्मृतिविरोधाच्च । ब्राह्मण: क्षत्रियों वापि बेश्यो 
वा प्रव्रजेदुगृहात्‌' इति प्रन्नजतेग हत्याग एवार्थ:। 


अमान्य है' ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 'अविशिष्टाधिका- 
रित्वात्‌' यह प्रबल युक्ति है। जब तीनों ही वर्णों को यज्ञोपवीत, बेद 
और अग्निहोत्रादि में अधिकार प्राप्त है, तब केवल एक (ब्राह्मण) 
का ही इनके त्याग में अधिकार है, शेष दो का नहीं, यह कथन भला 
कैसे सद्भुत हो सकता है ? 

. परन्तु उक्त बचनों के अनुसार ब्राहमणेतर-क्षत्रियादि का 
संन्यास में अधिकार सिद्ध नहीं होता। कारण यह है कि श्रुति के 
अनुकूल स्पृत्यादि का प्रामाण्य मान्य है| श्रुतियों में क्षत्रिय और वैश्य 
पद का अभाव हैं। शाब्दबोध में “्ैक्षाणो ब्रहमभुयाय कल्पते' 
(जाबालो० ५) आदि सामान्यवचनों का 'ब्राहमणो निर्वेदमायात्‌ 
(मुण्डक उप० १.२.१२), ब्राह्मणाः पुत्नेषणायाइच वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाइच व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति' (बृह० उप० ३.५-१), 
ब्राहमरणाः प्रव्नजन्ति' (बृह० ४.४.२२) आदि विशेष-वचनों से एकवा- 
क्यता होने के कारण ब्राह्मणों का ही संन्यास में अधिकार सिद्ध होता 
है। साथ ही स्मृतियों में मनुस्मृति की प्रधानता है | मनुस्मृति के अनु- 
कूल ही अन्य स्मृतियों का प्रामाण्य मान्य है। कहा भी है 'मन्वर्थ विप- 
रीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते (संवर्त)','तैत्ति रीय संहिता' स्वयं ही 
मनु के समस्त वचनों को भेषजतुल्य हितकर बताती है। मनु ने स्पष्ट 


६७. श्रुत्या यदुक्त परमार्थमेव तत्संशयो नात्न तत: समस्तम्‌ । 
श्रृत्या विरोधे न भवेत्यमाणं भवेदनार्थाय विना प्रमाणमर्‌ ॥। 
(बह्मविद्योपनिषत्‌ ३२) 
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न च श्रत्यन्तरेबु ब्राह्मणपदोपलक्षणत्वाभावसिद्धों_ तदुबलेन 
केदलब्राह्मणस्याधिकार सिद्धिब्रह्मिणस्याधिकारसिद्धों चोपलक्षणत्वा- 
भावसिद्ध रन्योन्याश्रयत्वमिति वाच्यम्‌। ब्राह्मणपदेनेव ब्राह्मणाधिकार- 
सिद्ध्या प्रमाणाभावादेवोपलक्षणत्वाभावसिद्ध रन्योन्याश्रयत्वायोगातु । 
नव पुराणादिववनैस्तत्सिद्धिरिति वाच्यपु, पुराणादीनां श्रुत्यर्थालु- 
गुण्पेनेव नेतव्यत्वाव्‌ । न च वातिकवचनानुसारेण * “ब्राह्मणपदस्थेवो- 
पलक्षणत्वमेवेति वाच्यम्‌ । भाष्यविरोधेन वातिकस्येव भाष्यानुगुण्येन 
नेयत्वात्‌ । 


ही ब्राह्मण का संन्यास में अधिकार माना है--आत्मन्यग्नीन्समारोप्य 
ब्राह्मण: प्रव्नजेद्गृहात्‌' (६.३८) । इस रीति से 'संन्यासेन द्विजोत्तम: 
(मनु ५.१०८) इस शुद्धि-सन्दर्भ में भी 'हिजोत्तम” का अभिप्राय 
बाहमण' ही सिद्ध होता है। श्रुतिसमाहत मनुस्मृति से विरुद्ध होने के 
कारण क्षत्रियादि का संन्यास में अधिकार असिद्ध है। ब्राह्मणः 
क्षत्रियो वापि' इन स्मृतियों में (स्मृति-पुराणादि में) 'प्रत्नजेत्‌' का अर्थ 
गृहत्यागरूप संन्यास ही अपेक्षित है, न कि सूत्रत्याग पूर्वक लिज्भ 
(दण्ड, काषाय वस्त्रादि) ग्रहण रूप संन्यास । 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि “अन्य श्रुतियों में ब्राह्मणपद 
उपलक्षणत्वाभाव वाला है, यह सिद्ध होने पर उसके बल से ब्राह्मण 
का संन्यास में अधिकार सिद्ध होता है और ब्राह्मण का संन्यास में 
अधिकार सिद्ध होने पर ब्राह्मण पद में उपलक्षणत्वाभाव सिद्ध होता है, 
अर्थात्‌ (ब्राह्मण पद में) उपलक्षणत्वाभाव और (संन्यास में) ब्राह्मण- 
त्वाधिकार में अन्योन्याश्रय है ।'; क्योंकि प्रमाणाभाव के कारण ही 
उपलक्षणत्वाभाव सिद्ध होने से अन्योन्याश्रयत्वाभाव है। उपनिषदों से 
न सही, पुराणादि वचनों से उपलक्षणत्व की सिद्धि हो जाने पर अन्यो- 
न्‍्याश्रयदोष की प्राप्ति पुनः हो जाती है' यह कहना भी उपयुक्त नहीं; 


६प. ब्राह्मण एव संन्यासिनों न त्वितरः, ब्राह्मणानामेबाधिकारो 
अ्युत्थाने5्तो ब्राह्मणग्रहणम्‌' (शाद्भुरभाष्य बृह० ३.५.१ ऐ9ैन 
हि क्षत्रियवेश्ययो: पारिब्राज्यशतिपत्तिरस्ति' (शा० भा० बृह० 
४.५-१५) 
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तनु 'जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋ णे ऋः णवान्‌ जायते' (बोधा- 
यन स्थृति: २.६.६) इत्यत्रेव संन्यासविधायकेषु वाक्येषु ब्राह्मणग्रहण- 
मुपलक्षणार्थमिति चेन्न, राजा राजसूयेन यजेत' (आप० श्औ० १०.८: 


क्योंकि पुराणादि वचनों की सद्भति श्रुतिस्रिद्ध अर्थ के अनुगुण ही 
साधनी चाहिये, श्रुत्यर्थ के विरुद्ध नहीं। यह कहना उपयुक्त नहीं कि 
उत्तरोत्तर ऋषियों का अधिक प्रामाण्य होने के कारण वातिकवचना- 
नुसार ब्राह्मण पद हो उपलक्षणत्व का द्योतक है, क्योंकि श्र॒त्यनुरूप 
भाष्य के विरुद्ध वातिकवचन ही भाष्यानुगुण साधने योग्य हैं। अभि- 
प्राय यह कि भाष्य श्रुति के सवंथा अनुकुल है; अत: वातिक की संगति 
भाष्य के अनुरूप ही साधनी चाहिये । 


यह कहना कि “जायमानो वे ब्राह्मण:” इस बोधायन-स्मृति में 
जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रहण उपलक्षणाथ है, उसी प्रकार 'ब्राह्मणाः 
प्रत्नजन्ति' इत्यादि संन्यासविधायकवाक्यों में ब्राह्मणग्रहण उपलक्ष- 
णाथ है” अनुपयुक्त है; क्योकि 'राजा राजसूयेन बजेत' यहाँ जिस प्रकार 
“राज पद क्षद्विय होते हुए राजा' के लिये रूढ़ होने से क्षत्रिय राजा 
का ही ग्राहक है, उसी प्रकार '“ब्राह्ममणाः प्रश्नजन्ति', 'ब्राह्ममण:प्रश्नजेदू- 
गृहात्‌' आदि स्थलों में ब्राह्मण पद लोक-वेद प्रसिद्ध ब्राह्मण का ही 
द्योतक होने से स्वार्थ पर्यवसायी है, अतः उपलक्षण (लक्षणा के द्वारा 
क्षत्रिय, वेइ्य का उदबोधक-प्रापक) नहीं हो सकता । “न विधौ परः 
शब्द: इस रीति से विधि में लक्षणा मान्य नहीं । बृहदारण्यक आदि 
श्रुतिसिद्ध ब्राह्मपाधिकार को प्रशस्त मानकर “अथ परिद्रा्ड', 'यदि 
बेतरथा' आदि जाबालादि श्षृतियों में संन्यास विधान है; अतः 
ब्राह्मण' पद तीनों वर्णों का उपल्नक्षण नहीं हो सकता ॥ 


विशेष--इस प्रकार श्रुति में प्रयुक्त ब्राह्मण पद के प्रयोग से, 
मनुस्मृति आदि में भी ब्राह्मण पद का ही उल्लेख होने से, भाष्यकार 
शद्धूराचार्य के द्वारा भी एवकार घटित ब्राह्मण पद का प्रयोग होने से 
और जन्मना ब्राह्मणों में ही सलिग संन्यास की परम्परा का अन्यत्र 
उल्लेख होने से ब्राह्मणों का ही संन्यास में अधिकार सिद्ध है। वेदा- 
ध्ययन कराने तथा यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मण को ही प्राप्त होने 
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१,४) इत्यत्र राजपदस्थेब ब्राहमणपदस्यापि स्वार्थपर्य वसायित्वेनोप- 
लक्षणत्वायोगात्‌ ॥ "न विधौ पर: शब्दार्थ: (शाबरभाष्य पृ० १४१ ) 
इति रीत्या विधौ लक्षणायोगात्‌ * जाबालादिश्वुतिषु च श्रुत्यन्तरसिद्धं 


____..॒॒ ७ री ं पफःिोी:ि:-_-फ--प्-7प7पैहैयखगझहगझह.»»ण /ः 


से मुख्य श्रोत्रियत्व और आचार्यंत्व चरमवर्ण ब्राह्मण में ही प्रतिष्ठित 
है। इसी दृष्टि से ब्राह्मण का ही संन्यास में प्रशस्त अधिकार है । 


संन्यासाधिकार के प्रसद्भ में श्रुतियों में जहाँ एफ पन्‍्था 
बराहमणा: (जावालो० ५), तमेत॑ ब्राहमणा:' [सुबालो० ६), 'संन्यसे द- 
कृतोद्वाहो ब्राहमणो ब्रह्मचर्यवान्‌' (नारद परिव्राजको० ३.१४), तदेत- 
द्विज्ञाय ब्राह्मण: परिव्रज्य' (नारद परि० ३.८६/इन स्थलों में ब्राह्मण 
पद का प्रयोग है, वहाँ बहिःसूत्र त्यजेद्विप्रः (परब्रह्मोपनिषत्‌ ५), 
'बहिरन्तश्चोपवीतो विप्र: संन्यस्तुमहेंति' (परब्रह्मो० १४) “त्रिदण्ड 
वैष्णव लिड्भ' विप्राणां सुक्तिसाधनभ्‌ (शाट्यायनी० १०) इन स्थलों 
में 'बिप्र' पद का प्रयोग है । 


ब्राह्मण: प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ (मनु० ६.३८)इस मनुस्मृति के अनुसार 
और "विप्रस्थ बे संन्‍्यसतः' (भगवत ११.१८-१४) इस भागवत-वुचग 
के अनुसार भी ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार सिद्ध होता है। 
सत्त्वगरुण के उत्कर्ष से अभिव्यक्त गीतोक्त शमादिरूप ब्रह्मकर्म की 
स्वाभाविक प्रतिष्ठा होने से भी ब्राह्मणवर्ण के उपयुक्त संन्यासाश्रम 
है। क्षत्रिय-बेहय के संन्यासाश्रम का निषेध भी ब्राह्मणवर्ण के संन्‍्यासा- 
श्रम का प्रबल पोषक है। यथा -८ 
“मुखजानामयं धर्मों यदु विष्णीलिद्भुधा रणम्‌ । 
राजन्यवैश्ययोनेंति. दत्ताजेयमुनेवंच:. ॥7 
“ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाश्वमा विहिता: प्रभो । 
वर्णास्तान्‌ नानुवतंन्ते त्रयो भारतसत्तम ।! ह 


(महा० शान्ति० ६२.२) 


“चत्वारों ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमा: श्रुतिचोदिता:। 
क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेकौ वेब्यशुद्रयों: ॥ 


यो० या० सं० १.२८; 
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ब्राह्मणाधिकारं सिद्धवस्कृत्वा संन्यासविधानान् ब्राह्ममणग्रह्ं त्रेवणि- 
कोपलक्षणपरम््‌ । 


यत्तु योगिकाश्रयेण ब्राह्मणस्थ ब्रह्मवित्परत्वमिति वाच्यम्‌, 
तदपि तुच्छम्‌ । ब्राह्मोज्जातौ' (पा० सृ० ६.४.१७१) इति जाताबेब 
ब्राह्मणपदसिद्ध : । 'रूढियोंगादू बलीयसी' इति न्यायेन 'रथकार- 
न्यायेन' च योगासिद्धे : । ब्राह्मणा एवं संन्यासिनों न त्वितर:' इति श्री- 


ब्राह्मणस्याश्रमाश्चत्त्वा र:, क्षत्रियस्यादास्त्रय:, वेस्शययाद ।' 
(वेखा० ध० सू० १.१.१०-१२) । प्रामाणिक आचार्यों ने भी इसी तथ्य 
को प्रकट किया है -- 

(१) अन्न च श्लोके ब्राह्मणस्य चतुराभ्रस्णोपदेशाद ब्राहमणः 
प्रत्रजेदिति पूर्वमर्भिधानाद्‌ ब्राह्मणस्येब प्रव्नज्याधिकार: । 


(श्रीकुल्लूकभट्ट, मनु० ६.६७) 
(२) इति क्षत्रियवैज्ययो: संन्यासाभाव उक्त: भगवता 
भाष्यक्षता ब्राह्मणस्थेव संन्यासो नान्यस्थेति निर्णोतम्‌ । 
(भगवदगीता ३.२० मधुसूदनी टीका) 
(३) (क्षत्रियस्य) भेक्ष्यचर्यायामनधिकारात । 


(भगवदुगीता ३.८ नीलकण्ठी ) 


शास्त्रों में पुर्वकर्मानुसार जन्म, जन्मनियन्त्रित वर्ण और वर्ण- 
नियन्त्रित आश्रम की व्यवस्था का प्रतिपादन है। स्व-वर्ण और 
आश्रमानुसार व्यवहार से व्यक्तिका परमकल्याण सुनिश्चित है। प्रज्ञा 
ओर प्राणशक्ति के आवेश या आवेग में शास्त्रीयपथ का परित्याग 
अशोभनीय है। अनात्मपदार्थों में स्वाभाविक अहंता-ममता को शास्त्रीय 
अभिमान की स्वीकृति के विना दूर कर पाना दुर्लभ है। सब तरह से 
सबके कल्याणकारक शास्त्रोयतथ्यों को राग-दष और अज्ञानघुलक 
बताकर स्वयं के ओर सबके पतन का पथप्रशस्त करना अनुचित है। 


“यौगिकरीति का आश्रय लेने पर 'ब्राह्मण” शब्द का अर्थ 
ब्रह्मवितु! परक सिद्ध होता है ऐसा कहना भी उपयुक्त नहीं; क्योंकि 
आह्यो जातो' (पा० सू० ६.४.१७१)इस के अनुसार जाति में ही ब्राह्मण 
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शद्भ.राचायंवचतगत “ब्राह्मण” पदस्य त्रेबवणिकोपलक्षणपरत्ववर्णन 
त्वतीब मन्दम्‌ । 'नेतर: इति विरोधात्‌ । यदपि भाष्यनिर्माणतः पूर्व॑ 
ब्राह्मणादित्रेवाणिकचतुर्थाअमस्य सत्त्वासत्त्वाध्यां. व्याघधातकथनम, 
तदप्पसड्भतम्‌ ।  शुद्रकतृ कवेदाध्ययननिषेधसमानयोगक्षेमत्वात्‌ | 
तत्रापि निषेधवचनात्प्राग्वेदाध्ययनस्थ सत्त्वासत्त्वाभ्यां व्याघातस्य 
वक्‍त दक्यत्वातु । 


यदपि विशेष्यववाचकपदाव्यवहितोत्तरवर्तिन एवकारस्थान्ययोग- 
व्यवच्छेदार्थकत्वात्‌ पार्थ एवं धनुध र: इत्यत्र भीष्मादीनामपि धनुर्थ- 


पद की सिद्धि होती है । 'रूढि योग से बलवती है इस न्याय से और 
इसी का उपोदृबलक (पोषक) “रथकारन्याय' से योग का ऐसे स्थलों 
में आलम्बन अनुपयुक्त है। 'ब्राह्मणा एवं संन्यासिनों न त्वितर:' 
(ब्राह्मण ही संन्यासी हैं, न कि कोई अन्य) इस श्रीशड्भूराचार्य के 
वचन में प्रयुक्त ब्राह्मण पद तीनों वर्णों का उपलक्षण है, यह कथन 
तो अति ही मन्द है। भाष्यगत 'एवं पद के प्रयोग से सिद्ध 'नेतरः' 
से उक्त कथन का खण्डन सुस्पष्ट हो जाता है । 


“भाष्यनिर्माण से पूर्व ब्राह्मणादि त्रेवणिक चतुर्थाश्रम 
(संन्यास) के सत्त्वासत््व को लेकर विनिगमकाभावबलातु ब्याघात- 
दोष कथन तो स्पष्ट ही असंगत है। शुद्रकतृं क वेदाध्ययर्ननिषेध 
तुल्यबल है। उक्त रीति से तो “शुद्रकतृ क वेदाध्ययन के सत्त्वासत्त्व 
को लेकर व्याधातदोष की प्राप्ति है।” यह कथन भी सद्भुत होने 
लगेगा, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 'शुद्रकतृ क वेदाध्ययननिषेध- 
परकवचन से पूर्वँ यह कथन ही असजझ्भत है; क्‍योंकि वेदानुकूल ही 
मन्वा दिस्मृतियों की प्रवृत्ति होने से विधि-निषेध अनादि अपौरुषेय वेद- 
वेद्य हैं। ऐसी स्थितिमें अनादि वचनसे पूर्व यह कथन ही व्याघातयुक्त 
है | अभिप्राय यह कि भाष्य में जो कुछ कहा गया है, वह तो पूर्वोक्त 
रीति से श्रुतिसम्मत हीं है, क्योंकि श्रुति अनादि अपौरुषेय है; अतः 
संन्यास सम्बन्धी अधिकारप्रशस्ति भी अनादि ही है। अनादि प्राप्त 
वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में 'उससे पूव | कथन ही व्याघातदोषयुक्त होने 
से असद्भत है| 


“ब्राह्मणा एवं संन्‍्यासिन:' विशेष्ववाचक पद से व्यवधानशूुन्य 
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राणामुपलस्भादुत्कृष्ट धनुर्धरे लक्षणा स्वोक्रियते, तथापि (तद्दत्नापि) 
एवकारस्य विशेष्यान्वितत्वेन संन्यासस्थोत्कृष्टसंन्यासे लक्षणा, तथ्य च 
ब्राह्मणकृत तुर्याश्नस उत्कृष्ट इत्यर्थ,, इत्यपि यत्किड्चित्‌। 'नेतर:' 
इति भाष्यांशस्य तदबाधकत्वात्‌ । 


किझ्च तत्रान्ययोगव्यवच्छदे प्रत्यक्षविरोध: । प्रकृते तु अधिका- 
रानधिकार विवेचनव्‌ । तत्र न प्रत्यक्ष क्रमते, शास्त्रीयविधिनिषेधयो: 
प्रत्यक्षानुमानाविषयत्वातह[ तदुक्तम्‌ -- 


“प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तृूपायो न विद्यते । 
एन विदन्ति वेदेन तस्माद्व दस्यथ वेदता ॥ 


इति बचनप््‌। सिद्धान्तलेशसंग्रहे 'ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ (मुण्डक 
१२.१२) ब्राह्मणा व्युत्थाय' (ब्रह० ३.५.१) ब्राह्मण: प्रव्नजेत्‌' (मनु- 
स्मृति: ६.३८) इत्यादि संन्यासविधिषु ब्राह्ममणग्रहणात्‌ क्षत्रियवेश्ययों: 
कर्थ वेदान्तश्रवणाद्यनुष्ठानम्‌ । 


उत्तरवर्ती एवकार अन्ययोगव्यवच्छेदा्थंक होने से 'पार्थ (अजु न) ही 
(एवं) धनुधेर है यहाँ भीष्मादि भी धनुर्धरों में मान्य हैं, अतः 'उत्कृष्ट 
धनुर्धर' में 'धनुर्धर' पद की लक्षणा स्वीकृत है, तद्गत्‌ विशेष्यान्वित 
एवकार होने से 'उत्क्ृष्ट संन्यास में 'संन्यास' पद की लक्षणा है” यह 
कथन भी कोई महत्त्वपूर्ण नहीं, क्‍योंकि नितरः: यह पद अन्यों में 
संन्यास की प्रसक्ति का वारक है। फिर यह भी ध्यान रखना आवश्यक 
है कि पार्थातिरिक्तों में धनुर्धरता सिद्ध होने से केवल पार्थ को ही 
धनुर्धर कहने में प्रत्यक्ष विरोध है; अत: लक्षणा स्वीकृत है। प्राप्त- 
प्रसज्भ में तो अधिकारानधिकार विवेचन है । इसमें प्रत्यक्ष की गति 
नहीं; क्‍योंकि शास्त्रीय विधि-निषेध प्रत्यक्ष और अनुमान के विषय ही 
नहीं । कहा भी है -- 


प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाण से जो उपाय नहीं जाना जाता 
है, वेदवेत्ता उसे वेद से जानते हैं। प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अज्ञात अर्थ 
का बोधक होने से ही वेद की वेदता (वेदत्व) है।' यह आचार्यों का 
वचन है। भाव यह कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अज्ञात अर्थ का निर्णय 
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कंश्चिदृक्तमु, यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्नजेत्‌ गरहाद्वा 
बनाद्वा' (जाबालोप० ४) इतिश्रत्या, 


“ब्राह्मण: क्षत्रियों बाउपि वेश्यो वा प्रव्रजे दगृहात्‌ । 
त्रयाणामपि वर्णाताममी चत्वार आश्रमा: ॥।” 


स्मृत्यनुग्रहोततया क्षत्रियवेश्ययोरपि संन्यासाधिकारसिद्ध: 
श्रत्यन्तरेषु ब्राह्मणग्रहणं त्रयाणामुपलक्षणम्‌ ॥ अत एवं 55 'अधिकारि- 
वि पस्य' इति इलोकेन वातिकेडपि भाष्याभिप्रायमुक्त्वा -- 
“त्रयाणामविशेषेण संन्यास: श्रूयते श्रुतौ। 
यदोपलक्षणार्थ  स्यादुब्राह्मणग्रहणं तदा ॥॥ ८६ 


इत्यनन्तरबलो केन स्वमते क्षत्रियवेश्ययोरपि संन्यासाधिकारों 
दर्शित: । तेनव तयोरपि श्रवणाद्यधिकारसिद्धिरुक्ता । 


वेद तथा उससे अविरुद्धस्पृति से करना चाहिये। सिद्धान्तलेश- 
संग्रहप्रन्थ' में ब्राह्मणों निर्वेदभायातु' इत्यादिक वेद के मूर्धन्य भाग- 
उपनिषदोंकी श्रुतियों तथा उपनिषदों के अनुकूल मनुस्मृति में विद्यमान 
संन्यास के विधानों में ब्राह्मण शब्द का ही ग्रहण होने से क्षत्रिय और 
बेइ्य के लिये संन्यास का विधान नहीं है । अन्यथा वेदान्त के श्रवण- 
मननादि के अनुष्ठान में अधिकारी विशेष के ज्ञान के लिये संन्यास के 
विधायकवाक्यों में ब्राह्मणशब्द का ग्रहण के से संभव था ? अत: संन्यास 
में ब्राह्मण का ही अधिकार है। 

किसी ने यह कहा कि-- तीनों वर्णों के लिए चारों आश्रम हैं' 
इस स्मृति से अनुगृही त, 'यदि वेतरथा' इस जाबालश्र॒ति से क्षत्रिय-वेश्य 
का भी संन्यास सिद्ध है। अतः जाबाल से अन्यश्रुतियों में ब्राह्मण दाब्द 
का ग्रहण, तीनों वर्णों का उपलक्षण है। अर्थात्‌ ब्राह्मण शब्द तीनों 
वर्णों के संन्यास का बोधक है। इसलिये ही 'अधिकारविशेषः” इस 


६६. अधिकारिविरेषस्य ज्ञानाय ब्राह्मणग्रह: । 
न संन्यासविधियंस्माच्छ तौ क्षत्रियवेश्ययों: ॥' 


(वातिक ३.५.८८ बृह०) 
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भाष्यानुयायिनां रीत्या तु अनेकेबु संन्यासविधिवाक्पेषु ब्राह्मण- 
प्रहणात्‌, उदाह्॒तजाबालश्रुतो संन्यासविधिवाक्ये ब्राह्मणग्रहणाभावेडपि 
श्रुत्यन्तरसिद्ध ब्राह्मपाधिकारमेव सिद्ध कृत्वा 'संन्यासावस्थायामय- 
ज्ञोपवीती कथ ब्राह्मण: (नारदपरि० ३.७७) इति ब्राह्मणपरामर्शाच्च 
ब्राह्मणस्येव संन्‍्यासाधिकार: । **“विरोधे त्वनपेक्ष्य॑ स्थादसति हचनु- 
मानम्‌ (पू्ब० अ० १, पा० ३, अधि० २) इति विरोधाधिकरणन्यायेन 
श्रुत्यविरुद्धस्येब स्मृत्यर्थस्प सडः ग्राह्मत्वात्‌ । 


इलोक से भाष्य का अभिप्राय कहकर “त्रयाणामप्यविशेषेण' इस बाद 
के इलोक से अपने मत में क्षत्रिय, वैश्य का भी सन्यास में अधिकार 
दिखा दिया है। सनन्‍्यास में अधिकार होने से ही क्षत्रिय और वैश्य की 
भी श्रवणादि के अधिकार की सिद्धि कही गई है। 


श्रीशंकराचार्यभाष्य का अनुसरण करनेवाले विद्वानों की रीति 

से तो, अनेक सन्‍्यास के विधायक वाक्यों में ब्राह्मण शब्द का ही ग्रहण 
है तथा जाबालश्रुति में सन्‍्यास के विधायक 'यदि बेतरथा' इस वाक्य 
में ब्राह्मणपद के ग्रहण न होने पर भी अन्य श्रुतियों से सिद्ध ब्राह्मण 
का ही सन्‍्यास में अधिकार को सिद्ध मानकर सन्यासावस्था में “यज्ञो- 
पवीत से रहित ब्राह्मण कैसे ?” इस प्रश्नाथंकवाक्य में सन्यासी के 
लिये ब्राह्मण- शब्द का परामर्श किया है। भाव यह है कि यज्ञो- 
पवीत से रहित सन्यासी के लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उपनिषद्‌ में 
किया, तो वहाँ प्रइन किया गया है कि यज्ञोपवीत से रहित सन्यासी के 
लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग क्‍यों किया ? इस प्रश्नवाक्य में यज्ञो- 
पवीतधारी जातित: ब्राह्मण के लिये ही ब्राह्ममणशब्द का प्रयोग 
किया है, जो ब्रहमम को जानता है, सो ब्राह्ूमण है! इस ब्रह्मवेत्तारूप 
ब्राह्मण के अभिप्राय से नहीं किया है। क्योंकि पुराणादिवाक्यों के 
श्रवण से तो शूद्र भी ब्रह्मवेत्ता हो सकता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता को तो 


७०. सूत्र का अर्थ-स्मृति का श्रुति से विरोध होने पर स्मृति का अर्थ 
अग्राह्म होता है । श्रुति से स्मृति का विरोध न होने पर, स्मृति 
से श्रुति का अनुमान कर लिया जाता है। प्रसंग में त्रवणिक 
संन्यास की प्रतिपादिका स्मृति का ब्राह्मण के ही संन्यास के 
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यत्तु संन्यासस्थ सर्वाधिकारित्वेन वातिकवचन तत्तु विद्वत्संन्या- 
सविषय त्‌, न त्वातुरविविदिषादिसंन्यासे भाष्यात्रिप्रायविरुद्धसर्वाधि- 
कारप्रतिपादनपरथ््‌ । 


७!“सर्वाधिकारवि5:दि विज्ञानं चेद़पेयते । 
कुतो<धिका रनियमो व्युत्थाने क्रियते बलातु॥ ६० 


यज्ञोपवीत की प्राप्ति ही संभव नहीं, तब यज्ञोपवीत से रहित को 
ब्राह्मण केसे कहा ? यह प्रदन ही संभव नहीं। यह प्रश्न तो उसी 
सन्‍्यासी के लिये संभव है, जिसके सन्यास से पूर्व ब्राह्मणत्व का उप- 
लक्षण यज्ञापवीत है। श्रुतियों में सन्‍्यास के विधायकवाक्यों में ब्राह्मण 
शब्द का प्रयोग है तथा प्रश्नवाक्य में संन्यासी के लिये ब्राह्मणशब्द 
का परामश है; अतः सन्यास में ब्राह्मण का अधिकार है। 


तीनों वर्णों के सन्‍्यास का बोधन करनेवाली स्मृति को जाबाल- 
श्रुति का अनुग्राहक कहना भी संभव नहीं, क्योंकि “विरोधे तुः इस 
विरोधाधिकरण के सूत्र के अनुसार श्रुति से अविरुद्ध ही स्मृति का अर्थ 
ही ग्राह्मय होता है। सर्वं के अधिकार को कहनेवाला जो वातिक का 
वाक्य है, वह तो विद्वत्सन्यास का बोधक है। आतुर तथा विविदिषा 
आदिक संन्यास में सर्व के अधिकार प्रतिपादन का बोधक नहीं है । 


प्रतिपादक श्रुतिवाक्य से विरोध है। क्योंकि श्रुति, ब्राह्मण के 
ही सन्‍्यास में अधिकार की प्रतिपादक है, स्मृति तीनों वर्णोंके 
सन्‍्यास के अधिकार की प्रतिपादिका है, अत: परस्पर विरोध 
है। श्रुति से विरुद्धस्मृति का अर्थ ही जब ग्राह्य नहीं तो स्मृति 
जाबालश्रुति की अनुग्राहक कैसे हो सकती है ? स्मृति के अनुग्रह 
बिना जाबाल उपनिषद्‌ की सामान्यश्रुति बत्रेवणिक संन्यास की 
प्रतिपादिका कैसे भी हो सकती नहीं । अतः सन्यास में ब्राह्मण 
का ही अधिकार है। 

७१. यदि ज्ञान सम्पूर्णाधिकारों का समाप्त करनेवाला माना जाता 


है, तब ज्ञान हो जाने पर संन्यास के ग्रहण का नियम क्यों थोपा 
जाता है ? 
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इत्यनन्तरश्लोकेन ब्रह्मज्ञानोदयानन्तरं जीवन्मुक्तिकाले दिद्वत्सं- 
न्यास एवाधिकारनियमनिराकरणातु । तेन ब्राह्मणानामेव श्रवणादनु- 
ष्ठाने संन्यासो$ड्भम्‌; क्षत्रियवेश्ययों: संन्यासनिरपेक्ष एवं श्रवणाद्यधि- 
कारः। क्रममुक्तिफलक सगुणोपासनया देवभावं प्राप्तस्थ श्रवणादो 
संन्‍्यासने रपेक्ष्यस्थावश्यं॑ वक्तव्यत्वाद्‌ देवानां कर्मानुष्ठानाप्रसक्त्या 
तत्त्यागरूपस्यथ संन्यासस्य तेष्वसम्भवादित्याहु: । विद्वत्संन्यासो5पि 
क्षत्रियवैश्ययो रलिड्भः! एव -- 


७२“मुखजानामयं धर्मों यहिष्णोलिद्धधारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नायं धर्म: प्रशस्यते ॥ 


इतिस्मरणातु (देवलदत्तात्रेय वचनम्‌) । 


गे 


ब्योंकि ऐसा प्रतिपादन भाष्य के अभिप्राय से विरुद्ध है। भाष्य के 
अभिप्राय से विरुद्ध वातिककार का प्रतिपादन संभव नहीं है। 


'सर्वाधिकारविच्छेदि' इस आगे के इलोक से वातिककार ने ब्रह्म 
ज्ञान की उत्पत्ति के पदचात्‌ जीवन्मुक्तिकाल में विद्वत्सन्यास के अधि- 
कार के नियम का निराकरण किया है । अतः विद्वत्सन्यास में ही सर्व 
का अधिकार है। विविदिषा सन्‍्यास में अधिकार न होने से सनन्‍्यास 
की अपेक्षा के बिना ही क्षत्रिय तथा वैश्य का वेदान्तश्नवण में अधिकार 
है । ब्राह्मण के समान वेदान्तश्रवण के लिये क्षत्रिय तथा बेश्य को 
सन्‍्यास की अपेक्षा नहीं । क्रममुक्ति ही जिसका फल है, देवोपासना से 
देवभाव को प्राप्त अधिकारी को जिज्ञासा होने पर श्रवण के लिये 
संन्यास की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अवश्य कहना होगा । क्योंकि देवताओं 
को कर्मानुष्ठान की अप्राप्ति होने से, उस कमनुष्ठान का विधिपूर्वक 
त्याग हप सन्‍्यास भी असंभव है । अतः देवताओं का सन्यास के बिना 
ही श्रवण में अधिकार है। अतः वेदान्त के श्रवण के लिये सनन्‍्यास का 
नियम न होने से क्षत्रिय तथा बैश्य का सन्यास के बिना भी वेदान्त- 
श्रवण संभव है। ॥ 

७२. मुख से उत्पन्न ब्राह्मण का ही यह धर्म है कि वह विष्णु 
(नारायण) भगवान्‌ का चिह्न दण्डादिक धारण करे। बाहु से 
उत्पन्न क्षत्रिय तथा ऊरु से उत्पन्न बैश्य का यह धर्म नहीं है। 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्थोपनिषत्‌ [. १४५ 


४उ न त्यागो न पुनर्यश्ञो न तपो मनुजेश्वर। 
क्षत्रिसयय विधीयन्ते न परस्वोपजीवनम्‌ ॥ 


(शान्तिपंणि २२४७) 
४४ हि गाहंस्थ्यमुत्सुज्य तवारण्यं विधीयते ।” 
(शान्तिपर्बंणि २३३) 
बस्तुतस्तु -- 
“संन्यसेद्ब्राह्मण: सम्यग्वानप्रस्थो भव्रेन्तृप: । 
ग्रहस्थशच भवेद्व इय एवं वर्णक्रमः स्मृत: ॥” 


“चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमा: श्रुतिचोदिता: । 
क्षत्रिस्थ जयो द्वावेको वेध्यकज्षुद्रयो: ॥/ 


(वृद्धयाज्ञवल्क्यः) 


क्षत्रिय तथा वेश्य का विद्वत्सन्यास भी दण्डादि से रहित ही 
होता है। क्योंकि 'मुखजानामयं इस स्मृतिवचन से क्षत्रिय तथा 
वेश्य के लिए दण्डादिलिज्भपूर्वक सन्‍्यास का निषेध किया गया है। 
शान्तिपव में भी “न त्यागो' इत्यादि दो इलोकों से क्षत्रिय के संन्यास 
का निषेध किया है। 


_वस्तुतः सन्यसेद्ब्राटमणः” इत्यादिक अन्य स्पृतियों में भी श्रुति 
से विहित चार आश्रम ब्राह्मण के, तीन क्षत्रिय के, दो वेश्य के कहे हैं 
तथा एक आश्रम ही छूद्र का कहा है। इन स्मृतियों के कथन के 
अनुसार ही अन्य स्मृतियों का अर्थ जानना चाहिये । 


७३. है राजन : क्षत्रिय के लिये त्याग, यज्ञ, तप और दूसरे के 
धन से (भिक्षा से) जीवन व्यतीत करना यह॒ सब विहित 
नहीं है । 

७४. है राजन ! गृहस्थ आश्रम का त्यागकर आपके लिये अरण्य 
(संन्यास) विहित नहीं है । 


१४६ ] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्यथोपनिषत्‌ 


'ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाश्रमा विहिता: प्रभो। 
वर्णस्तान्नानुवतेन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥” 


(शान्ति० ६२.२) 


इत्यादि स्पृत्यन्तरे ब्राह्मणस्प चत्वार आश्रमा:, राजन्यस्थ त्रयः, 
वेश्यस्थ हो शुद्रस्येक इत्युक्तत्वात्‌ तदविरोधेनेवार्थो वेदितव्यः । 


यत्तु -- 
“*“वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणामुपदिध्यते । 
सवषामेव वर्णानां गमाहंस्थ्यं तदुविधीयते ॥/ 
(सहा० आइव० ३५.४३) 


दुश्र॒षों: कृतकार्यस्य कृतसन्तानकर्मण: । 
अभ्यनुज्ञातराजस्य शुद्बस्य जगतीपते ॥ 


छ्द ४ 


वानप्रस्थं द्विजातीनां', 'शुश्रुषो: कृतकार्यस्थ” इस स्मृति में जो 
शूद्र के लिये एक ब्रह्मच्य आश्रम कहा है, वह मंथन का त्यागरूप ही 
है न कि वेदाध्ययनादिक । क्‍योंकि वेद का अध्ययन आदिक शाद्ग के 
लिये निषिद्ध है। वह्य के लिये वानप्रस्थ का उल्लेख भी वन में वास 
तथा ग्राम के भोजन के त्याग के अभिप्राय से है, न कि वानप्रस्थ 
आश्रम के | उसी प्रकार क्षत्रिय, वेश्य के लिये कहीं संन्यास का कथन 
हो तो वहाँ भी संन्यास शब्द का अर्थ विक्षेप देनेवाले कर्मों का 
परित्याग ही समझना चाहिये न कि लिझ्जसन्यास। ब्राह्मण से 
अतिरिक्त के लिये श्रुति तथा स्मृतियों में सलिग-सन्यास का निषेध है । 


७५. ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य तीनों वर्णों के लिये वानप्रस्थ का 


उपदेश है। गृहस्थाश्रम का विधान तो शुद्र-पय्यन्त चारों ही 
वर्णो के लिये है । 


७६. “पृथ्वीनाथ ! जो क्षृद्र तीनों वणों की सेवा करके क्ृता्थ हो 
गया है, जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया है, शौच और सदांचार 
की दृष्टि से जिसमें अन्य त्रेवणिकों की अपेक्षा बहुत ही कम 
अन्तर रह गया है अथवा जो मनुप्रोक्त धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्थोपनिषत्‌ [१४७ 


अल्पान्तरगतस्यथापि. दह्यधर्मगतस्थ वा । 
आश्रमा विहिता: सर्वे वर्जयित्वा निराशिषम्‌ !। 
भेक्ष्यचर्या ततः प्राहुस्तस्यथ तद्धमंचारिण: । 
तथा वेश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चेव हि ॥ 
कृतकृत्यो वयोह्तीतो राज्ञ: कृतपरिश्रमः । 
वेश्यों गच्छेदनुज्ञातो नुपेणाश्रमसंश्रयम॒॥। 
(महा० शान्ति० ६३-१२-१५) 
तत्तु, संथुनत्याश एवं ब्रह्मचय न वेदाध्ययनादिकं, तस्य निषिद्ध- 
त्वात्‌ । वानप्रस्थपदेनापि प्रास्यभोजनत्यागरूप एवं, तथेव सकलकमं्‌- 
त्यागरूप विक्षेपनिवारण एवं संन्यासः संन्यासपदेन प्राह्मो न तु चतुर्था- 
श्रमरूपः, श्रुतिस्पृतिनिषिद्धत्वात्‌। “अन्न निराशिबं शास्तिदान्त्यादि- 
कल्याणगुणरहितपु' इति नीलकण्ठः । 
शुद्रो5पि नेष्ठिक ब्रह्मचयं वानप्रस्थं वा सकलविक्षेपकक्मत्याग- 
रूपं सन्‍्यासं वा5नुतिष्ठेदेव -- 


शूद्र भी नेष्ठिकब्रह्मचये, वानप्रस्थ अथवा विक्षेपदायक सर्वकर्मों 
का त्यागरूप सन्यास को करे; क्‍योंकि आश्रमा विहिताः सर्वे” इस 


चोरी का त्याग, बाहर-भी तर की पवित्रता, इन्द्रियों का निग्रह, 
सात्तविकबुद्धि, सात्विकज्ञान, सत्यभाषण और क्रोध का अभाव 
दशधर्मों के पालन में तत्पर रहा है, वह शूद्र यदि राजा की 
आज्ञा-अनुमति प्राप्त कर ले तो उसके लिये संन्यास को छोड़ 
कर शेष सभी आश्रम विहित हैं। राजेन्द्र ! पूर्वोक्त धर्मों का 
आचरण करनेवाले शूद्र के लिये तथा बेंद्य और क्षत्रिय के 
लिये भी भिक्षा माँगकर निर्वाह करने का विधान है। अपने वर्ण 
धर्म का हृढ़तापू्वक पालन करके कृतकृत्य हुआ वैश्य अधिक 
अवस्था व्यतीत हो जाने पर राजा की आज्ञा लेकर क्षत्रि- 
योचित वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण करे । 


विशेष--उक्त अनुज्ञा से भी यहो तथ्य ध्वनित होता है कि जैसे 
अध्यापना वि क्षत्रियादि के लिये प्रशस्त नहीं, बसे ही संन्यासादि 
उच्चवर्णों के लिये विहित आश्रम का ग्रहण भी प्रशस्त नहीं । 


श्डंथ.] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


आश्रमा विहिता: सर्वे वर्जयित्वा निराशिषम्‌ ।! 
(शान्तिपवंणि ६३-१३) 


अब्न निराशिषं' 'सनन्‍्यास वर्जयित्वा अन्ये आश्रमा विहिता:' 
इति स्पष्टायें: । 


'वेदानधीत्य धर्मण राजज्ञास्त्राणि चानघ । 
सनन्‍्तानादीनिकर्माणि कृत्वा सोम॑ निषेव्य च | 
पालयित्वा प्रजा: सर्वा धर्मेण वदतांवर । 
राजसूयाब्वमेधादीन्मखानन्याँसतथैव च ॥ 
आनयित्वा यथापाठ विपरेभ्यो दत्तदक्षिण: । 
संग्रामे विजयं प्राप्य तथाइल्‍पं यदि वा बहु ।॥ 
स्थापयित्वा प्रजापालं पत्र राज्ये च॒ पाण्डव । 
अन्यगोत्र प्रशस्तं वा क्षत्रियं क्षत्रियषंभ ।॥। 
अचेयित्वा पितृन्‌ सम्यक पितृयज्ञेयंथाविधि । 
देवान्यज्ञऋषीनवेदेरचंयित्वा तु. यत्नतः ॥” 


इलोक में सन्‍्यास को छोड़कर सर्व आश्रमों का स्पष्ट विधान है । 


“हे निष्पाप राजन ! राजा को चाहिये कि पहले धर्माचरण- 
पूर्वक वेदों तथा राजशास्त्रों का अध्ययन करे ! फिर सन्तानोत्पादन 
आदि कर्म करके यज्ञ में सोमरस का सेवन करे ।” 


“समस्त प्रजाओं का धर्म के अनुसार पालन करके राजसूय, 
अश्वमेध तथा दूसरे-दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे ।” 


“शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार सर्व सामग्री एकत्र करके 
ब्राह्मणों को दक्षिणा दे । संग्राम में अल्प अथवा महान्‌ विजय पाकर 
राज्य पर प्रजा की रक्षा के लिये अपने पुत्र को स्थापित करदे । पुत्र न 
हो तो दूसरे गोत्र के किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को राज्य सिंहासन पर 
अभिषिक्त कर दे ।” 


'पितृयज्ञों द्वारा विधिपूर्वक पितरों का, देवयज्ञों द्वारा 
देवताओं का तथा वेदों के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों का पुजन करके अन्त 
काल आने पर जो क्षत्रिय दूसरे आश्रमों को ग्रहण करने की इच्छा 


वेदार्थधारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्थोपनिषत्‌ [१४६ 


अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरम्‌ । 
सोब्नुपूर्ग्याश्रमान्‌ राजन्‌ गत्वा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥। 
राजषित्वेन राजेन्द्र भक्ष्यचर्या न सेवया । 
अपेतगृहधर्मो5पि चरेज्जीवितकाम्यया ॥ 
न॒चेतस्नेष्ठिकं कर्म त्रयाणां भूरिदक्षिण 
चतुर्णा राजशादूल प्राहुराश्रमवासिनाम्‌ ॥ 


(शान्तिपवं ० ६३-१६-२३) 


राजा ऋषित्वेन : मनत्रार्थद्रष्हत्वेन वेदान्तश्न॒वणकतृ त्वेन हैतुना 
भैक्षचर्यामिच्छेत्‌ । न तु सेवया श्रवणमकुरव॑न्नान्नमात्राथंम्‌ । तत्कुब॑स्तु 
जीवितकांक्षया भेक्ष्यचचर्या चरेदेव। एतद भेक्ष्यं त्रयाणां राजादोीनां 
नेष्ठिकं नित्यं, तेषामाअ्रमसन्धासो नित्यो नास्ति, अपितु विक्षेपक- 
क्मंत्यागरूप: काम्य एवास्तीत्यूर्थं:। स च चतुर्णामप्याश्नमाणा- 
मस्तोतिप्राहुः । 


गत 


“अभय स्भृतेभ्यो दत्त्वा यः प्रव्रजेदुद्विज: । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य॒प्रेत्प चानन्त्यमब्नुते ॥” 


(शान्ति० २४४१२८) 


करता है, वह क्रमशः आश्रमों को अपना कर परमसिद्धि को प्राप्त 
होता है। 


गहस्थधर्म का त्यागकर देनेपर भी क्षत्रिय को ऋषिभाव से 
वैदान्तश्वणादि सनन्‍्यासधर्म का पालन करते हुए जीवनरक्षा के लिये 
भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए, सेवा कराने के लिये नहीं । 


“पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले राजेन्द्र | यह भेक्ष्यचर्या क्षत्रिय 
आदि तीन वर्णों के लिये नित्यकर्म अथवा अनिवार्यकर्म नहीं है । चारों 
आश्रमवासियों के लिये उनका यह कर्म ऐच्छिक ही बताया गया है ।” 


क्षत्रिय, बेश्य तथा शूद्र के लिये भिक्षाचरण नित्य अथवा 
अवश्य कतंव्य नहीं है, अर्थात्‌ उनके लिये आश्रम संन्यास नित्य नहीं 
है। विक्षेप देनेवाले कर्मो का त्यागरूप संन्यास भी काम्य ही है। ऐसा 
संन्यास तो चारों वर्णों को ही है, ऐसा विद्वान्न कहते हैं। 


१५० |] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषतु 


“कषाय पाचयित्वाऊशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । 
प्रत्रजेच्च पर स्थान पारिब्राज्यमनुत्तमम्र ॥। 
(महा० शान्ति० २४५.३) 


इत्यश्र॒ तु हिजः** ब्राह्मण एव, ब्राह्मण: प्रव्नजेदि त्यादि 
श्रुतिभ्यः । यतः क्षत्रिय वेश्यादीनां संन्‍्यासबोधिका श्रुति: काचिन्नोप- 
लभ्यते । 


सिद्धान्तलेशसह ः ग्रहेषपि स्मृतिरेव तज्ेवरणिकानां संन्यासबोधि- 
कोक्ता | तस्या अपि श्रुत्यनुसारेणेव नयनमुक्तम्‌ । राजधर्मोक्त सर्वाश्वस- 


जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियों को अभव्रदान देकर संन्‍्यासी हो 
जाता है, वह मरने के पश्चात्‌ तेजोमय लोकों में जाता है और अन्त 
में मोक्ष प्राप्त कर लेता है 


| “पड क्तिक्रम से स्थित पूर्वोक्त तोन आश्रम ब्रह्मचय॑, गृहस्थ 

और बानप्रस्थ में चित्त के राग-इं ष आदि दोषों को पकाकर---उन्हें 
नष्ट करके शीघ्र ही सर्वोत्तम चतुर्थ आश्रम संन्यास को ग्रहण 
कर ले ।” 


सिद्धान्तलेशग्रंथ में भी त्रेवणिकसंन्यास की बोधिका स्मृति ही 
कही है, श्रुति नहीं कही । उस स्मृति की भी श्रुति के अनुसार ही गति 


७७. महाभारत में इससे पूर्व परिव्राजकों के आचार का वर्णन करके 
विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण के लिये ही संन्यास का वर्णन किया गया 
है--परित्राजकानां पुनराचा र:-तद्‌ यथा विमुच्यारित धनकल- 
त्रपरिबहेणं संगेष्वात्मन: स्नेहपाशानवध्ूय परिव्रजन्ति | “४ 


भवति चात्र इलोक: -- 


अभय सर्वेभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनि: । 

न तस्य सर्वभूतेम्यों भयमुत्पयते क्वचित्‌ ॥ 
कृत्वाग्निहोत्न स्वशरी रसंस्थं शारीरमग्निं स्वमुखे जुहोति । 
विप्रस्तु भेक्ष्यौपग्तई विभिश्चिता ग्तिनां स न्नजते हि लोकम्‌ ॥ 
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विधानन्तु नीलकणष्ठीयव्याख्यानुसारेण भेक्ष्य॑ विक्षेपककर्म त्यागरूपमेव 
न तु संन्यासरूपम्‌ । 


भिक्षुकीतिपदेन जोवनयात्रार्थे भिक्षाचर्या ध्यानधारणादिकमेव 
सिद्ध्यति न तु दण्डग्रहणादिकम्‌, श्रुतिविरुद्धत्वातु । 


सुलभाया दण्डस्मरणसप्यलीकमेव । गो-सर्पनिवारणार्थ नोल- 
कण्ठचतुर्थरेण भिक्षुकीतिस्मरणादेव “तत्कल्पितव्‌ (स्रहा० शान्ति० 
३२०.१५, १६) ॥ 


कह दी है। राजधमं में सर्वाश्रम का विधान है, परन्तु वहाँ भेक्ष्यशब्द 
का अर्थ नीलकण्ठ जी की, की हुई व्याख्या के अनुसार विक्षेप देनेवाले 
कर्मो का त्यागरूप ही है; संन्यासरूप नहीं । 


'सुलभा' के लिये जो भिक्षुकी पद का प्रयोग हुआ है, उस भिक्षु- 
की पद से जीवनयान्रा के लिये भिक्षा का आचरण तथा ध्यान- 
धारणादिक ही सिद्ध होता है, दण्डग्रहणादिपूर्वक सन्‍्यास सिद्ध नहीं 
होता; क्योंकि दण्डधारणादि श्रुति से विरुद्ध अर्थ को महाभारत का 
पज्षिक्षुकी पद नहीं कह सकता । 


७८. महाभारत के इस प्रसंग से यह विदित होता है कि 
'सुलभा' प्रधान नामक राजषि के कुल में व्यक्त हुई थी । सुकुमा रता, 
सौन्दर्य, मनोहरशरीर और उत्तम-वय होने पर भी स्वानुरूप वर न 
मिलने के कारण उसने मोक्षधर्म की शिक्षा ग्रहण की । वह मुनिन्नरत 
धारण करके अकेली विचरण करती थी। एक तो वह घमर्मयुग था 
और दूसरा तथ्य यह था कि वह योगसिद्धि से सम्पन्न थी और अखण्ड 
ब्रह्मचयं का पालन करनेवाली थी । भिक्षावृत्ति से जीवननिर्वाह करती 
थी । 'त्रिदण्डके' (इलोक १६) कहने से ऐसा ध्वनित-सा होता है कि वह 
त्रिदण्डी थी । यदा-कदा त्रिदण्डी स्वामियों से मोक्षधर्म की चर्चा भी 
करती थी । उन्हीं स्वामियों के श्रीमुख से राजि जनक की मोक्षधर्म 
में आस्था को सुनकर उनके पास आयी। उनसे सत्कृत होकर उनके 
शरीर में सूने घर में संन्‍्यासी के तुल्य एक रात रुककर अभीष्टस्थान 
की ओर चली गयी। 
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राजा जनक के शरीर में जब वह नेत्रमार्ग से योगबल का 
आलम्बन लेकर प्रविष्ट हुई तब उन्होंने उसके उस कृत्यपर कई प्रकार 
की आपत्ति की | यथा -- 


(१) यदि आप वर्णो में श्रेष्ठ ब्राह्मणकुल की कन्या हैं तो मेरे 
शरीर में प्रवेशकर-मेरे साथ संयुक्त होकर, वर्ण-संकर-दोष' को चरि- 
तार्थ कर रही हैं । 


(२) मोक्षधर्म के अनुसार बर्ताव करनेवाली होने से आप 
आश्रमश्रेष्ठ हैं। मुझ गृहस्थ से संयुक्त होकर कष्टकर “आश्रम-संकर- 
दोष को मत चरितार्थ करें । | 

(३) कदाचित्‌ आप समोत्रा हैं, तब तो आपने स्पष्ट ही गोच्र- 
संकर-दोष' को जन्म दिया है। 


(४-५) कहीं आप विधवा तो नहीं हैं ? कहीं पति-सानिध्य- 
प्राप्त अथवा प्रोषित-भतृ का (पति के परदेश चले जाने की स्थिति में) 
विवाहिता होती हुई भी आपने मेरा स्पर्श किया है, तब तो स्पष्ट ही 
'धर्मं-संकर-दोष' से आप दृषित हो रही हैं । 


(६-७) आपने योगतुल्य अग्ृृत के साथ भोगतुल्य विषसेवन 
कर योग-भोग-सांकर्य-दोष' को जन्म दिया है। माना कि आप मेरी 
इच्छा करती हैं, पर मैं तो आपको इस दृष्टि से नहीं चाहता, फिर 
संयोगसुख के रहस्य को न जानकर उतावली होकर जो मेरा स्पर्श 
किया है, वह अमृत और विष-सम्मिश्रण तुल्य 'सुरति-सांकर्य-दोष' है । 


विज्ञ विचारकों को विचार करना चाहिये कि यदि जनक की 
हृष्टि में 'सुलभा' सर्वथा संन्यासी (संन्यासिनी) ही होती-उसका 
वेषादि सबंथा संन्यासाश्रमोचित ही होता, तो विज्ञ धर्मज्ञ जनक का 
यह प्रश्त कदापि नहीं बनता कि “कहीं आप प्रोषित-भतृ का या पति 
सानिध्य-प्राप्त होने पर भी पतिविमुख होकर मेरे दारीर में प्रवेश तो 
नहीं कर गयी हैं (६१)” तब इतर दोषों का उल्लेख ही उचित होता । 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वेधव्य प्राप्त या प्रोषितभतृ का अथवा 


अविवाहिता के तुल्य गाहंस्थ्य जीवन से विलक्षणजीवन के द्योतक 
काषाय (मलिन) वस्त्रादि बाह्य-चिक्नों से ही वह युक्त थी। जब 
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स्त्रियोंका गुरुकुल वास ही नहीं है, तब विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्याश्रमो- 
चित दण्डादिका परिग्रह भी सम्भव नहीं | जब यज्ञोपवीत ही नहीं, तब 
उसके अत्याग या त्याग से सम्पन्न कुटीचक, बहूदक और हंस-परमहंस 
कोटिका सन्यास भी स्त्रियों के लिये सम्भव नहीं । रही बात त्विदण्ड 
की । बह तो तिल से निष्पन्न तेल के लिये ही प्रयुक्त होने योग्य 'तेल' 
शब्द जैसे सरसों आदि से निर्मित तेल के लिये भी प्रशस्त है; तद्वत्‌ 
त्रिदण्ड' पथकी दुर्गमता के वारण के लिये और गृहस्थोचित जीवन से 
विलक्षण जीवन के सूचन के लिये ही गृहीत मान्य है। संस्कृतत्रिदण्ड 
के अर्थ में वह प्रयुक्त नहीं है। अभिनय के लिये गृहीत दण्ड भी 
अभिनय काल में सनन्‍्यास का ही सूचक होता है। फिर विधिविरुद्ध या 
अपवाद कोटिके ऐतिह्य तथ्य को प्रमाण मानकर प्रशस्त और प्रासा- 
णिक तथ्य का अपलाप सर्वथा अनुपयुक्त है। ऐसी स्थिति में श्रीचतुर्ध र 
जी का निम्नलिखित वचन फलबलकल्प्य होने पर भी स्पष्टवचन के 
अननुरूप है और पूर्बनिर्णीत तथ्य के विरूप भी-'भिक्षुकी इति अनैन 
स्त्रीणामपि प्राग्‌ विवाहादवेधव्यादूध्व॑ वा, संन्यासेइघिकारो5स्ति इति 
दर्शितम्‌ । तेन भिक्षाचर्य॑ मोक्षशास्त्रश्नव्ण,, एकान्ते आत्मध्यानं च 
ताभिरपि कतेव्यम्, त्रिदण्डादिक च धार्यम (महा० शान्ति० ३२०.७ 
नीलकण्ठी) । ह 


'लनु क्षत्रियस्य संन्‍्यासेडधिकारो नास्ति इति चेतु, लिज्ञधार- 
णाउभावेषपि भरतऋषभादिवद्‌ विक्षेपकर्मत्यागमात्रेडधिका रात्‌ (नील- 
कण्ठी, गीता ३.२०) । 


इसी रीति से 'जीवन्मुक्तिविवेक' कारके निम्नलिखित वचन की 
सद्भति भी साधनी चाहिये-. | 


“मिक्षुकीत्यनेन स्त्रीणामपि प्राग्विवाहाद्वावंधव्यादूर्ध्व संन्‍्यासे- 
इधिकारोउस्तीति दशितम्‌। तेन भिक्षाचर्य, मोक्षशास्त्रश्नवणम्‌, एकान्‍्त 
आत्मध्यानं च ताभि: कतं॑व्यं, त्रिदण्डादिक च धार्यम्‌ । इति मोक्षधमे 
चतुर्धरी टीकायां सुलभाजनकसंवाद: । शा रीरकभाष्ये वाचवनवीत्यादि 
श्रूयते । देवताधिकरणन्यायेन विधुरस्याधिकारप्रसद्भत्वेत तृतीया- 
- ध्याये चतुर्थपादे (जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌) । ' 


श्श्४ ] वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


कात्यायनवचन न कात्यायन श्रौतसूत्रादाव पलभ्यते । कोशादा- 
वुपलम्भेषपि श्रुतिविरोधात्‌ सिद्धान्तलेशोक्त स्पृत्यनुसारिष्येव तस्यापि 
गति: । 


यत्तु कर्म बंशकीतंनप्रस्तावे द्वादशाध्याये इवेताश्वतरमुनिना 
सुशीलो राजा शिष्यत्वेन गृहीत इत्युक्तम्‌, यथा -- 


सोथ्नुगृह्याथ राजानं सुशील शीलसंयुतम्‌ । 
दिष्यत्वे परिजग्राह तपसा क्षीणकल्मषम्‌ ॥। 
संन्‍्यासिक विधि कृत्स्नं कारयित्वा विचक्षण । 
ददौ तदेद्वरं ज्ञानं स्वशाखाविहितं ब्रतम्‌ ।। 


त्रेवणिकसंन्यास का बोधक कात्यायनकऋषि का वचन भी 
कात्यायनश्रीतसूत्रादिस्थल में नहीं मिलता है । कोशादिकों में 
त्रवणिकसंन्यास का बोधकवचन मिलने पर भी श्रुति से विरोध होने 
से सिद्धान्तलेश में कथन की गई स्मृति के अनुसार ही उस वचन की 
भी गति समझलेनी चाहिये । अर्थात्‌ श्रुतिसे विरुद्ध होने से अग्राह्य है । 


ध्यान रहे, आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावलि: ग्रंथांक: २० पृ० ३ के 
अनुसार ये पक्तियाँ प्रक्षिप्त मानी गई हैं। प्रामाणिक चार प्रतियों में 
ये नहीं हैं। >< क. ख. ग.घ. पुस्तकेषु भिक्षुकीत्यारभ्यात एवं चतुर्थपाद 
इत्यन्तो ग्रन्थों नहि। अय॑ चाधिको5संगतश्च । 


वस्तुतः यह आख्यायिका प>चढद्षिख-जनकसंबाद के प्रसंग में 
स्थूलदेह से ही नहीं, अपितु सुक्ष्मदेह से भो आत्मा अतीत-अतिरिक्त 
ही है।' इस तथ्य के प्रतिपादन में प्रयुक्त है। इसी संदर्भ में राजा के 
शरीर में सुलभा का प्रवेश और निवास भी चरिताथ्थ है। अभिप्राय 
यह है कि एक घर में जैसे दो व्यक्ति का निवास संभव है, वेसे ही 
सूक्ष्देह में भी दो जीव का अवस्थान संभव है। आत्मा देहद्गय से 


भिन्न ही है। 


एतदाख्यानतात्पर्य तु एकस्मिन्गेहे इव॒ लिड्भदेहेडपि द्योरजीव- 
योरवस्थानं भवति तेन स्थूलसृक्ष्देहौ गृहवज्जीवस्यानात्मानावित्यु- 
क्तम्‌ । (नीलकण्ठी शान्ति० ३२०.२०) 


बेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषंत्‌ [ १५५ 


७ “अशेषवेदसारं तत्‌ पशुपाशविमोचनम्‌ । 
अत्याश्रम इति ख्यातं ब्रह्मादिभिरनुष्ठितम्‌ ॥। 


इत्यादि प्रृथुपुत्रे सुशीले क्षत्तियप्रवरे विधिना सन्यासोपन्यास- 
श्रवण मोक्षधर्म सुलभागया: क्षत्रियायाः दण्डधारणश्रवर्ण चेति तदपि 
यत्किडिचित्‌ । तत्न संन्यासपदेन पाशुपतब्रतस्थेवोक्तत्वात्‌ । सन्यास- 
दीक्षा संन्यासिनेव दीयते। प्रकृते तु संन्यासदाता इवेताश्वतरो न 
संन्यासी तस्य यज्ञोपवीतित्वस्मरणात्‌ -- 


“इवेताइवत रनामान॑ महापाशुपतोत्तमम्र॒। 
भस्मसन्दिग्धसर्वाज्भ कौपीनाच्छादनान्वितम्‌ ॥। 


_ _[_॒__॒_ [:८ .._॒_॒____  फजजकफज््कफ++ 


और जो कूर्मपुराण में वंश के कथन के प्रसंगमें बारहवें अध्याय 
में यह कहा है कि इ्वेताइवतरमुनि ने सुशील नामक राजा को अपना 
शिष्य बनाया है, जैसा कि 'सोइनुगृृह्म' इत्यादि इलोक से सिद्ध है। “है 
विचक्षण ! ब्वेताइवतरमुनि ने अनुग्रह करके तप से नष्ट पापवालै 
शीलयुक्त सुशील नामवाले राजा को अपने शिष्यरूप में ग्रहण किया । 
सम्पूर्ण संन्‍्यास की विधि को कराकर शिव सम्बन्धिज्ञान तथा अपनी 
शाखा में विधान किया हुआ ब्रत प्रदान किया ।* 


पृथुमहा राज के पुत्र, क्षत्रिय श्रेष्ठ, सुशील राजा विषयक संन्यास 
का श्रवण तथा मोक्षधर्म में क्षत्रियजाति वाली सुलभा का दण्डधारण 
करने का श्रवण है, वह भी ब्राह्मण से अतिरिक्त के संन्यासग्रहण 
करने में साधक नहीं । क्योंकि राजा सुशील के प्रकरण में संन्यासशंब्द 
से पाशुपतब्रत ही कहा गया है, न कि बेदिक संन्यास । संन्यास की 
दीक्षा तो संन्‍्यासी के ही द्वारा दी जाती है। राजा के प्रकरण में तो 
सनन्‍्यास देनेवाले इश्वेताशवतरमुनि सन्‍्यासी नहीं थे, क्योंकि तपसा 
दर्शितात्मानं शुक्ल बज्ञोपवी तिनस्‌' इस इलोक में उनको यज्ञोपवीत 


७६. राजा सुशील को ब्रतादि के सहित पाशुपत दीक्षापूर्वक जो शिव 
सम्बन्धि ज्ञान दिया था, वह स्व वेदों का सार तथा जीवों की 
बन्धन से मुक्त करनेवाला था। उसका ही अत्याश्रम नाम था, 
बह ब्रह्मादि के द्वारा भी पालन किया गया है । 


१५६ ) वेदार्थंपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


“तपसा दक्षितात्मानं शुक्लयज्ञोपवीतिनम । 
समाप्यसंस्तव दाम्भोरानन्दाश्रुविचक्षण: ॥ 

इत्यादि सन्दर्भ 5 “शुक्लयज्ञोपवीतिनमि ति पाठदर्शनात्‌। न हि 
संन्‍्यासी यज्ञोपवीती भवति तत्र पाशुदलदीक्षाविधानसेव संन्यासविधि- 
त्वमिशतमन्तव्यम्‌ ॥ अत्याक्षमपदसमपि तज्नेव प्रयुक्तमिति मन्तव्यघ्‌ । 


8 


धारण करनेवाला कहा गया है। सन्यासी यज्ञोपवीत धारण करने 
वाला होता नहीं । राजा के प्रकरण में पाशुपतदीक्षा का विधान ही 
सन्‍्यासविधि माननी चाहिये। अत्याश्रमपद भी पाशुपत दीक्षा के 
विधान के लिये ही प्रयोग किया गया है, ऐसा मानना चाहिये। 
रघु आदि राजाओं के सन्यास का श्रवण पुराणादिकों में मिलता नहीं 
है। इसलिये ही कालिदास जो ने शरीरान्‍्त के समय रधु आदि परम 
धर्मात्मा राजाओं को योग से ही शरीर त्यागनेवाला कह। है, सन्‍्यास 
लेकर शरीर त्यागनेवाला नहीं कहा | अतः सिद्ध होता है कि क्षत्रियों 

को सन्यास का विधान नहीं । सुलभा का दण्डग्रहण भी निष्प्रमाण है। 


८०. 'संन्यासावस्थायामयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण: (नारद परित्रा० 
३.७७) इस श्रुति के अनुसार संन्यासी यज्ञोपवीती नहीं होता । 
कदाचित्‌ 'कुटीचको शिखा यज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधर:'(नारद 
परि० ५.१), 'छिखी यज्ञोपवीतीस्यात्त्रिदण्डी सकमण्डलु:” (सूत 
संहिता २.६.३-५) इन वचनों के अनुसार यज्ञोपवीती कुटीचका- 
दिको और अयज्ञोपवीती हंसादिको मानें तो भी ब्राह्मण का ही 
सन्यास में अधिकार सिद्ध होता है । 'कथ्थ ब्राह्मण:' से यह स्पष्ट 
है कि यदि प्रकृत में क्षत्रिय और बेदय का भी संन्यास में अधि- 
कार होता तो अयग्योपवीती ब्राह्मण के लिये 'कथ ब्राह्मण: 
के समान “क्थ क्षत्रिय:', कर्थं बेइ्यः ऐसा भी सुना जाता । 
क्योंकि ऐसा नहीं सुना जाता है, अतः उनका संन्यास में अधि- 
कार नहीं है। ऐसी स्थिति में श्वेत यज्ञोगवीत घारण करने के 
कारण इ्वेताश्वतर गृहस्थ ही मान्य हैं। कदाचित्‌ वे कुटीचक 
कोटि के संन्‍्यासी मान भी लिये जाँय तो भी ब्राह्मणेतर का 
संन्यास में अधिकार न होने से शिष्य पाशुपतदीक्षा नामक ' 


चेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४० ) ईशावास्योपनिषत्‌ [१५७ 


रघध्वादोनामपि राज्ञां न सन्यासश्रवणम््‌ 4 अत एवं कालिदासेनापि 
5) 'योगेनान्ते तनुत्यजाम (रघु० १.८) इत्युक्तम्‌ । 
किज्च महाभारते निर्वेदाद्य धिष्ठिरिेण राज्यनिराचिकीषंता 
यदुक्तम्‌ -- 
5२“अथवेकोहमेवात्र वनेष्वस्मिन्‌ वनस्पतौ। 
चरन्थैक्ष्यं मुनिमु ण्ड: क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ।॥। 


उनके जिस दण्ड का वर्णन है वह तो गो-सपं के निवारण के लिये 
नीलकण्ठचतुर्धर ने भिक्षुकी शब्द के. आधार पर कल्पना किया है। 
वस्तुतः सुलभा ने दण्ड नहीं लिया । 


संन्‍्यासदीक्षा से ही सम्पन्न मान्य है। 'यज्ञोपवीती ब्राह्मण भी 
संन्यास की दीक्षा दे सकता है! यह कथन अप्रशस्त होने से 
अच्लाध्य है। शास्त्रों में अवरवर्ण और आश्रम के व्यक्ति को 
गुरु बनाना उत्कृष्ट नहीं माना गया है (दृष्टग्य महा० शान्ति० 
३२०,५६.६०, सूृतसंहिता ३.५)। 'कुटीचक और बहुदक ब्राह्म- 
णेतर भी हो सकता है। यह कथन भी उचित नहीं । 'न्यसेद्रिप्रः 
कुटीचके' (सृत० २.४.३०)८-'मुमुक्षा हीन और अशक्त ब्राह्मण 
कुटीचक संन्यास ग्रहण करे ।/ इस वचन के अनुसार कुटीचक 
और बहूदक यद्यपि शिखासूत्रधारी होते हैं; परन्तु वर्ण से 
ब्राह्मण ही । 
८१. “शैशवेष्म्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥।”” 
(रघुवंश १.८) 
“(रघुवंशी राजा लोग) बालकपन में विद्याम्यास करनेवाले, 
युवावस्था में भोग की इच्छावाले, वृद्धावस्था में मुनिवृत्तिवाले और 
अन्त में योग से शरीर त्याग करनेवाले होते थे ॥ 
८२. अथवा मैं मूड़ मुड़ाकर मननशील संन्‍्यासी हो जाऊंगा एक-एक 
दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा माँगकर अपने शरीर को सुखा 


ध्द्ा 


दूंगा। 


११८ 


है वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईश्षावास्योपनिषत्त 


5 उैपसुभि: समभिच्छन्न: शुन्यागारप्रतिश्रय: । 
वृक्षमुलनिकेतों वा त्यक्तसबंप्रियाप्रिय: ।॥। 
5०न शोचन्न प्रहृष्येश्च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
निराशीनिममो भृत्वा निद्ठ न्द्वो निष्परिग्रह: ॥ 
5१आत्माराम:ः प्रसन्नात्मा जडान्धबधिराकृति: । 
अकुर्वाण: परे: काड्चत्संविदं जातुकरपि॥ 
55जज्ुमाजड्भमान्सवॉुनविहिसँइ्चतुविधानू । 
(शान्तिपर्व ६.१२-१५३ ) 


तत्तु अर्जुनस्येव तस्थापि दुःखान्मोहाद्या तथोक्ति: । अत एव 


त्रयोविशेष्ध्याये व्यासवचन पु --- 


महाभा रत में वेराग्य के कारण राज्य न चाहनेवाले युधिष्ठटिर 


ने 'अथवेकोहं' इत्यादि इलोक से जो कुछ कहा है, वह अजु न की तरह 

दुःख तथा मोह के कारण है न कि यथार्थ । इसलिये ही २३वें अध्याय 

में व्यास का वचन है कि-हे युधिष्ठिर ग्रृहस्थ का परित्याग करके 

आपके लिए संन्यास का विधान है नहीं । तथा हे राजेन्द्र | क्षत्रिय 
का धर्म दण्ड देना है। मुण्डन (संन्यास) क्षत्रिय का धर्म नहीं है।' 


८३. 


८४. 


८५. 


८६. 


धूल से आच्छन्न किसी शून्य स्थान अथवा वृक्ष की जड़ को ही 
अपने रहने का स्थान बनाऊगा। सं प्रिय तथा अप्रिय का 
त्यागी होकर रहूँगा। 


शोक-मोह को त्यागकर स्तुति तथा निन्दा को समान मानता 
हुआ, आशा और ममता को त्यागकर निद्व न्द् हो जाऊगा तथा 
कभी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूगा । 


आत्मा के चिन्तन में ही सुख का अनुभव करू गा । मनको सदा 
प्रसन्न रखूंगा।। कभी किसी दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं 
करू गा । गू गे, अन्धों और बहिरों के समान न किसी से कुछ 
कहूँगा, न किसी को देखू गा और न किसी की सुन गा। 

चार प्रकार के समस्त चराचर प्राणियों में से किसी की हिसा 
नहीं करूगा। 
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“न हि गाहंस्थ्यमुत्युज्य॒ तवारण्यं॑ विधीयते । 
(शान्तिपरवं २३३) 


तथा -- 


“दण्ड एव हि. राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न मुण्डनम । 
.. [वान्तिपर्व २३॥४७) 


यदुक्तम्‌ -- 


“आतुराणाझ्च सनन्‍्यासे न विधिनेव च॒क्रिया। 
प्रेषमात्न॑ समुच्चार्य सन्‍्यासं तच्च पूरयेत्‌ ॥” 


इति भारतवाक्यम्‌, तदसत्‌ । भारते तदशंनात्‌"*। श्रुतिष्वा- 
तुरेष्पि विधिदंशनाच्च--आतुरो जीवति चेत्क़रमसंन्यास: कतेव्यः ।' 
(नारद परि० ५, संन्यासोप० ५६) । 


'यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा संन्यसेत्‌! (जाबालोप० ५), ”कमें- 
संन्यासो5पि द्विविधः निमित्तसंन्यासो5निमित्तसंन्यासश्चेति ॥ निमित्त- 
स्त्वातुरः, अनिमित्तः क्रमसनन्‍्यास: । आतुरः सर्वकमलोप: प्राणस्थो- 
त्क्मणकालसंन्यास: सनिमित्तसंन्यासः 

(नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ५) 


जो यह कहा कि--भआतुराणा' इत्यादि महाभारतवचन, 
आतुरसन्यास्र में विधि और क्रियाका निषेध करनेवाला है, यह कहना 
भी असत्य है, क्‍योंकि महाभारत में यह वचन नहीं देखा गया है 
तथा आतुरेषपि' इत्यादि श्रुतियों में आतुरसंनन्‍्यास में भी विधि देखी 
गई है । 


८3. कदाचित्‌ महाभारत के किसी संस्करण में यथा अन्य किसी ग्रंथ 
में इस प्रकार का वचन उपलब्ध भी हो तो भी आतुर-संन्‍्यास 
में विधि और क्रिया का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों को मुख्य 
प्रमाण मानकर ही इस प्रकार के कथन की संगति साधनी 
चाहिये । 


१६० 


] वेदार्थपा रिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


आतुरकालः कथमायंस मतः -- 


“प्राणस्योत्क्मणाश्नन्नका लस्त्वातु रसज्ञक: । 
नेतरस्त्वातुर: कालो मुक्तिमार्गंप्रवर्तक: ॥ 5 
आतुरेष्पि च सनन्‍्यासे तत्तत्मन्त्रपु र:सरम्‌ । 
मन्त्रावृत्ति च॒ कृत्वेव सन्यसेद्विधिवदृबुध: ॥* 
आतुरेषपि क्रमे वाउपि प्रेषभेदों न कुत्नचित्‌ । 

न मन्त्र कर्मरहितं कर्म मन्त्रमपेक्षते ॥* 

अकमं मन्त्ररहितं नातो मन्त्र परित्यजेतु । 

मन्त्र विना कर्म कुर्याद्‌ भस्मन्याहुतिवजवेत्‌ ॥। 

विध्युक्तकर्मसंक्षेपात्सन्यासस्त्वातुर: स्मृतः । 

तस्मादातुरसन्यासे मन्त्रावृत्तिविधिमु ने ॥** 
(नारदपरिब्नाजकोपनिषतु ३.४-८) 


शद्यातुरोवाग्नि न विन्देदप्सु जुहुयात्‌ । आपो वे सर्वा देवता: ३ 
(परमहुंस परिन्नाजकोपनिषत्‌ ) । 


स्ज, 


न 


80. 


६१. 


घर. 


€ ३. 


प्राणों के निकलने के समीप काल को आतुरकाल नाम दिया 
है । इससे अतिरिक्त और कोई काल, मुक्तिमार्ग प्रवतेक आतुर- 
काल नहीं है । 

आतुरसन्यास में भी उस-उस मन्त्रपूवंक तथा मन्‍्त्रों को आवृत्ति 
करके विद्वान्‌ विधिसहित सन्यास करे। 

आतुरसन्यास अथवा क्रमसंन्यास में कहीं भी प्रेष का भेद नहीं 
है । कोई मन्त्र कमरहित नहीं है तथा कम भी मन्त्र की अपेक्षा 
करता है। 

मन्त्र से रहित कर्म अकर्म (निष्फल) होता है। इसलिये कर्म में 
मन्त्र का परित्याग न करे, यदि मन्त्र के बिना करे तो वह 
भस्म में आहुति के समान निष्फल होता है । 

विधान किये कर्मों के संक्षेप होने से आतुर सन्यास कहा गया 
है । इसलिये है मुने ! आतुर-सन्यास में मन्त्रों की आवृत्ति का 
विधान है। 

यदि आतुरपुरुष अग्नि को न प्राप्त कर सके तो जल में ही हवन 
करे; क्योंकि जल सर्वदेवमय है । 
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यदुक्तमु-- | 
त्याग एवं हि सर्वेषां मोक्षसाधनमृत्तमम्‌ । 
त्यजतेव हि विज्ञेयं त्यक्तु: प्रत्यक्परंपदम्‌ ॥। 


इति भाल्लविश्वुतेः, तदपि श्रुतिषु नोपलभ्यते । उपलस्भे तु 
ब्राह्मणा: प्रव्नजन्ती ति विशेषानुसारेणंव नयनमुचितय्‌ । ४ 


जो यह कहा कि--'सर्व के लिये त्याग (सन्यास) ही उत्तम 

मोक्ष का साधन है, त्यागनेवाले के द्वारा ही त्यागकर्ता का अन्तरात्मा- 

रूप परमपद विज्ञेय (जानने योग्य) है” इस भाल्लविश्रुति से सर्वे का 
सनन्‍्यास सिद्ध होता है । 


६४. श्रीभगवत्पादशद्भूर के द्वारा उद्धृत इलोक (मन्त्र) में आरम्भ 
के दो चरण भिन्न हैं। यथा -- 


“मोक्षमिच्छुन्सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम्रु । 
त्यजतव हि. तज्ज्ञयं त्यक्तु: प्रत्यक्परं पदम ॥* 


(केनोपनिषत्‌ ४.७ शां. पदभाष्य) 


श्रीआनन्दगिरिजी के द्वारा उद्धृतवचनों में अन्तिम दो चरण 
उपलब्ध हैं । द्रष्टव्य ईशावास्योपनिषत्‌ १ व्याख्या । 


ध्यान रहे, दोनों प्रकार के वचन त्याग के अदुभुत-माहात्म्य 
बताने में प्रयुक्त हैं। इन वचनों के आधार पर सबके लिये संन्‍्यास- 
आश्रम विहित है ऐसा सिद्ध नहीं होता । अविद्या और काम के त्याग 
से भी सर्वत्याग मान लिया जाता है। अविद्या और काम अर्थात्‌ 
कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति, नानात्वबुद्धि और अभिनिवेशवि रहित 
कर्म 'अकर्म हो जाते हैं--'कर्मण्यकर्स यः पश्येत्‌' (भगवद्गीता ४.१८), 
'तस्य कार्य न विद्यते! (भगवदुगीता ३.१७)। तत्त्वज्ञ द्वारा अविद्या 
और काम के साथ ही नित्य-नेमित्तिक और प्रायब्चित्तरूप कर्मों का 
ऋषभादि की तरह स्वरूपत: त्याग किये जाने पर भी बाह्याभ्यन्तर 
त्याग के कारण उक्त-बचनों की साथ्थंकता हो जाती है | ऐसा होने पर 
* भी सर्व वर्णों का सलिड्भसन्यास में अधिकार है' यह सिद्ध नहीं होता; 
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अथ परिब्राड्विवर्णवासो मुण्डोपरिग्रही शुचिरद्रोही भैक्षाणो 
बरह्मभुयाय कल्पते (भवति) इति जाबालश्रुतिः (जाबालोपनिषत्‌ ५) 


“ऋणबत्रयमपाकृत्य निर्ममी निरहंकृत: । 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वाइथ बेहयो वा प्रव्जेद्गूहात्‌ ॥** 


त्रेवणिकानां सनन्‍्यासो विद्यते नात्र संशय: । 
शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपूर्वकदण्डयुक्‌ ।। 5 


यह वचन, श्रुतियों में मिलता ही नहीं है। यदि मिले भी तो 
इसका भी नयन (गति) 'ब्राह्मणाः प्रवश्नजन्ति इस विशेषवाक्य के 
अनुसार ही करना उचित है। इसी प्रकार अथ परिव्राड' यह सामान्य 
जाबालश्रुति भी विशेषश्रुति की अनुसारिणी है, ऐसा समझना 
चाहिये। ऋणत्रयमपाकृत्य' इत्यादिक ब्रह्माण्डपुराण के वचन, त्ेव- 
शिक सन्‍्यास की सिद्धि प्रें कहे जाते हैं। वे वचन ब्रह्माण्डपुराण में न 
मिलने से ही अथंश्ुन्य हैं | त्रेवाणिकसन्यास के साधक नहीं हैं। बिदुर 
जी तो तत्त्वज्ञाननिष्ठ थे, इसलिये 'ज्ञान ही सन्यास का लक्षण है।' 
इस रीति से विदुरजी का तो ज्ञाननिष्ठारूप ही सन्‍्यास था। लिज् 


क्योंकि नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ में जहाँ त्याग की महिमा का प्रति- 
पादन है, वहीं ब्राह्मण का संन्यास में अधिकार है' ऐसा भी । यथा-- 


“यदा मनसि संजात॑ वतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । 
तदा संन्य[समिच्छेत पतित: स्याद्विपयंये ॥ 
विरक्त: प्रत्नजेद्धीमान्सरक्तस्तु ग्रहे वसेत्‌ । 
सरागो नरक याति प्रव्नजन्हि द्विजाधमः ।। 
यस्येतानि सुगुप्तानि जिह्नोपस्थोदरं कर: । 
संन्यसेदक्कतोद्वाहो ब्राह्मणों ब्रह्मचयंवान्‌ ॥। 
(नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ३.१२-१४) 
६५. तीनों ऋणों को निवृत्त करके ममता तथा अहंकार से रहित 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्य गृहस्थाश्रम से सन्यास ग्रहण करले। 
६६. शिखा तथा यज्ञोपवीत के त्यागपूर्वक, एक दण्ड से युक्त सन्‍्यास 
तीनों वर्णों को है, इसमें कोई संशय नहीं । 
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इति ब्रह्माण्डपुराणवचनन्त्वनुपलम्भपराहतम्‌ । विदुरस्तु तत्त्व- 
निष्ठ एव आसीदिति ““'ज्ञानं सन्‍्यासलक्षणमि' (नारदपरि० ३-१६) 
ति रोत्या तस्य ज्ञाननिष्ठेव संन्यास: । तदुक्तम्‌ -- 


ज्ञानदग्धशरीराणां पुनर्दाहो न विद्यते । 
दग्धस्य दहन नास्ति पकक्‍वस्यथ पचन॑ यथा । 
ज्ञानाग्निदग्धदेहस्थ नच श्राद्ध न च क्रिया ॥5 


(पेड्रलोपनिषतु ४.७) 


तत एवं -- 
धर्मराजश्च तत्नेन॑  संचस्कारयिषुस्तदा । 
दग्धुकामो5भवद्विद्ानथवागभ्यभाषत ॥| 
भो भो राजन न दमः्धव्यमेतद्विदुरसंज्ञकम्‌ । 
कलेवरमिहैव॑ ते धर्म एप सनातनः ॥ 
यतिधमंमवाप्तोइसो नेव शोच्य: प्रन्तप॥। 


(आश्रमवासिक० २६.३१-३३) 


इसलिये ही “विद्वान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर ने जेसे ही विदुर के 
शरीर के संस्कार करने की इच्छा की वसे ही आकाशवाणी हुई। 
हे राजन ! विदुरनामवाला यह शरीर जलाना नहीं चाहिये। यही 
आपका सनातन धममं है। यह तो यतिधर्म (ज्ञाननिष्ठा) को प्राप्त हो 


९७. “प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान ॥ 
(नारदपरिब्राजको० ३.१६) 


९८. ज्ञान से दग्ध शरीरवाले ज्ञानियों के शरीर का पुनः दाह नहीं 
होता। जिस प्रकार पकाए हुए को पुन: नहीं पकाया जाता, 
उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध का पुनः दाह नहीं होता । ज्ञाना- 
ग्ति से दग्ध देहवाले ज्ञानीपुरुष की क्रिया तथा श्राद्ध नहीं होता । 
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तावता5पि न शुद्राणां बंधलिड्धसन्यासः शक्‍्यसमर्थनः । सनन्‍्यास- 
विधायकवाक्येषु ब्राह्मण प्रहणेन राजसूये क्षत्रियाणामिव ब्राह्मणानामेव 
सन्यासेडधिकारात्‌ । 

यत्तु-- 

सा त्वेनम्रवीद्राजन्‌ क्रियतां मदनुग्रह: । 
प्राव्नाज्यमहमिच्छामि तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ ॥ 

(उद्योग पवं० १७५॥४१) इत्यादिभिरपि न स्त्रीणां सम्यासः 
सिद्धच्यति तत्र प्राव्नाज्यपदेन निवृत्तेरेव विवक्षितत्वात्‌। अत एब 
दुश्चरतपश्चर्यवोक्ता । स्त्रियों वेश्यास्तथा शुद्गास्तेडपि यान्ति परां 
गतिम्‌ ।” इति भगवद्वाक्येषपि भगव:धूक्‍त्या स्त्थादीनासपि सद्गतिरे- 
वोक्ता न सन्‍्यासविधानसम्‌ (भगवद्गीता ६.३२) । 


गया है। अतः यह शोक करने के योग्य भी नहीं है ।'” इस आ श्रम- 
वासिकपव के वचनों के अनुसार ज्ञाननिष्ठ होने से आकाशवाणी ने 
विदुर को अदाह्मय तथा अशोच्य कहा है, न कि सन्‍्यासी होने के 
कारण | अत एव इलोक में “यति हो गया है! ऐसा न कहकर 'यतिधर्म 
(ज्ञाननिष्ठा; को प्राप्त हो गया है” ऐसा ही कहा है। इस विदुर के 
प्रसंग से भी शुद्रों के लिये सलिगसन्यासर बविहित है, यह समर्थन नहीं 
किया जा सकता | 

उसने कहा “हे राजन ! मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये । मैं प्राव्राज्य 
(निवृत्ति) चाहती हूँ; क्‍योंकि मैं कठोर तपस्या करू गी ।” इत्यादि 
उद्योगपर्व के बचनों से भी स्त्रियों का सनन्‍्यास सिद्ध नहीं होता । 
इसलिए उसने कठोर तपस्या करने को कहा है। सनन्‍्यास तपस्या के लिये 
नहीं होता; अपि तु ज्ञाननिष्ठा के लिये लिया जाता है। अतः इलोक में 
'प्रब्नज्या' शब्द का अर्थ सन्‍्यास नहीं; अपितु निवृत्ति ही विवक्षित है । 

“स्त्री, शूद्र तथा वेइ्य भी परमगति को प्राप्त हो जाते हैं' 
इस गीता के वाक्य में भी भगवान्‌ ने स्त्री, शुद्र आदिकों की सदुगति 
तो कही है, सनन्‍्यास का विधान नहीं किया है। यदि स्त्री, शुद्रादि 
को भी ब्राह्मण के समान परमगति (सदुगति) के लिये सनन्‍्यास की 
अपेक्षा होती तो भगवान्‌ उनके लिये भी सनन्‍्यास का विधान अवश्य 
करते । 
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यत्तु -- 
“प्रब्रज्यावसिता यत्र त्रयो वर्णा द्विजातय:। 
विवासं कारयेद्विप्रं दास्यं क्षत्रियवेश्ययो: ॥ 


इति कात्यायनवाक्यविहितप्रायश्चित्तसंस चितार्थापत्त :, उक्त 
बहुस्सृतिप्रासाण्यान्यथानुपपत्तिप्रसुतार्थस्प  क्षत्रियकृततुर्याश्रमस्थानुप- 
पत्तेश्व सत्तवात्‌ तत्सिद्धिरिति तदपि यत्किडिचितु। कात्यायनसत्रस्मु- 
त्यादों तद्चनानुपलम्भात्‌ । ताहशस्मृतोनां सिद्धान्तानुसारेण “ * श्रत्य- 
नुसारेणव नेयत्वात्‌ । भ्ुतवस्तु तथाबिधाः नोपलभ्यस्ते । 


और जो यह कहा गया है कि “प्रब्नज्यावसिता” इस कात्यायन 
के वाक्य से सन्‍्यास से पतन हो जाने पर तीनों वर्णों के लिये प्राय- 
श्चित्त कथन किया गया है, वह तभी संभव है जबकि तीनों बर्णों के 
सन्यास का विधान हो तथा बहुत-सी उन स्मृतियों का जिनमें क्षत्रिय 
को सन्यास लेना कहा है, प्रामाण्य तभी संभव है, जबकि क्षत्रियों का 
सनन्‍्यास स्वीकार किया जाय । तीनों वर्णों के संन्यास की विधि के 
विना प्रायश्चित्त की अनुपपत्ति तथा क्षत्रियों को सनन्‍्यास की बोधक 
स्मृृतियों के प्रामाण्य की अनुपपत्ति से त्रर्वाणक सन्‍्यास की सिद्धि होती 
है । यह कहना भी सारयुक्त नहीं है, क्योंकि-कात्यायन मुनि के नामसे 


८६. श्रुतिविरुद्धस्थापि स्मातेवचननिचयस्य सर्वथाउप्रामाण्य- 
परिजिह्दषंया श्र॒त्यनुक्रुल एवार्थें: परिकल्पनी यः । तत्न “त्रयाणां वर्णानां 
वेदमधीत्य चत्वार आश्रमा: ६ति छन्दोगसूत्रस्यायमर्थ:--त्रयाणां 
वर्णानां यथोदितं चत्वार आश्रमा इति ओऔचित्य॑ं श्रुत्यविरोधाय 
ब्राह्मणस्येव तुर्याश्रमाधिकारविधौ नान्यत्रेवरणिकानां संन्‍्यासो विद्यते, 
नात्र संशय: “शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपुर्वेकदण्डयुक्‌ ' इति ब्रह्माण्ड- 
पुराणमपि छन्दोगसूत्लसमानार्थम्‌ । यच्च ब्रह्मवेवर्ततचनम॒--“बे राग्यो- 
त्पत्तिमानेव संन्यासे परियुज्यते । रागवाज्न तु विप्रोषि बेदवेदांग- 
वित्तमः ॥ इति वेदवेदाजु वित्तमोपि विप्रो रागवांबचेत्तहि संन्‍्यासे न 
युज्यत इत्यन्वयः । एवज्च-विरक्तस्य विप्रस्येवाधिका रोईभिहितो न 
क्षत्रियादे:। यच्च स्मृत्यन्तरमु---“ऋणत्रयमपाकृत्य निर्मंसो निरहुं- 
कुतः । ब्राह्मण: क्षत्रियो वाथ बंश्यो वा प्रव्नजेद्यूहात्‌ ॥” इति, तस्या- 
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यत्तु अथ पुनरबती वा ब्रती वा स्नातकोउस्नाटको वोत्सन्नाग्निको 
वाउनग्निको वा यदहरेव विरेजेत्तदहरेव प्रव्रजेतर (नारदपरित्राजकोप- 
निषद्‌ ३.७७) इति द्विजातीनां सर्वषां सन्यासाधिकार: सिध्यतीति 
तदपि यत्किज्चित्‌ । तस्या अपि श्रुतेत्राहिणविषयकत्वोक्तो: । 


यत्तु -- 


सत्य दान क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घणा । 
हृश्यन्ते यत्र नामेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥” 


उद्धृत किया प्रायश्चित्त बोधकवाक्य, कात्यायनसूत्र तथा कात्यायन- 
स्मृति में मिलता ही नहीं, तब उससे त्रैवणिकसन्यास की सिद्धि तो 
अत्यन्त दूर है। जो स्मृतियाँ क्षत्रिय के सन्‍्यास का बोधक हैं, उनका 
प्रामाण्य श्रुति से विरुद्ध होने से ही समाप्त है। श्रुति ऐसी मिलती 
नहीं, जिसमें क्षत्रिय आदिकों के सन्‍्यास का विधान हो । तथा जो 
“अथ पुनरब्रती वा” इस नारदपरिब्राजक उपनिषदु की सामान्यश्रुति 
सै त्रेवणिक सन्‍्यास की सिद्धि होती है, ऐसा कहा गया है, 
वहु कथन भी बलहीन है। वह श्रुति भी ब्राह्मण को ही सन्यास 


ग्रमभिप्राय:--मृहात्‌ प्रत्रजेद्दानप्रस्थाश्रमं॑ गच्छेत्‌ । प्रव्नज्या शब्दों 
बुह्पि संन्यासे रूठस्तथाप्यत्र श्रुतिविरोधपरिहाराय तृतीयाश्रम पर- 
-स्या5उपि वराग्य हेतुकत्वात्‌ । यद्वा-यदा ब्राह्मण: स्ववृत्तावजीवन्क्षत्रिय- 
वृत्तिमाश्रितस्तत्राप्यजीवन्बेश्यवृत्ति ततस्तामापदं निस्तीर्यापि न 
वर्णान्तरवृत्ति परित्यजति किन्तु तत्रवावस्थितस्तदा तत्तत्क्षत्रियादि- 
वृत्तिजीवनेन स एवं ब्राह्मण: क्षत्रिय वैद्य इति च व्यपदिश्यते ज्ञास्त्रा- 
ननुज्ञातकाले5पि क्षत्रियादिवृत्तिनिरतत्वात्तस्यापि प्रव्नजेदिति प्रव्नज्या- 
धिकारं दर्शयति | अत एव--“ब्राह्ममण: क्षत्रियो वाथ बंश्यो वा प्रव्नजे- 
दृगृहात्‌” इत्यत्राथशब्द उपात्त:, ब्राह्मण एवाथानन्तरं क्षत्रियवृत्त्याश्र- 
यणात्‌ क्षत्रिय, अथ वेश्य इत्यानन्तयंप्रतिपादनादयमर्थों गम्यत 
इत्यर्थ: । एतेन “ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यस्ततो गच्छेद्दनं गृही । संन्यसेद्ाथ 
वा शान्तः:। इत्येतदपि व्याख्यातम्‌ । एवज्च मनुदत्तात्रेयादिवचना- 
न्यप्यनुकुलानि भवेयु: । तस्माच्छ तिविरोधपरिहारायान्यान्यपि 
विरुद्धवचनानि ज्ञेयानि (वंशीधरी भागवत ११.१८.४१) । 
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“बतब्नेतन्न भवेत्सर्व त॑ छूद्रभिति निदिशेत्‌ ॥ 
(महाभा० वनपर्वबे० १८००-२१, २६) 


इति ब्राह्मगलक्षणलक्षितस्य त्रेवणिकस्प सन्याससिद्धचर्थमेव 
सन्यासविधायकवाक्येबु ब्राह्मणग्रहणभिति, तदपि यत्किड्चितु। 
तथा सति कर्मणा वर्णव्यवस्थापत्त :। न चेष्टापत्ति: चातुर्वेण्य- 
संस्कृतिविमश ' विस्तरेण तत्खण्डितत्वातु । 


यदपि ब्रह्ममवितुकामस्य मुमुक्षोरेव ब्राह्मणपदार्थत्वमि'ति 
तदपि यत्किड्चचित्‌, निम्‌ लत्वात्‌ । ब्राह्मोजजातौ, इति रौत्याइजात्यर्थे 
ब्राह्मण पदस्येबासिद्ध: । यदि विद्वत्सन्यासपक्षे “ब्रह्मविदेव ब्राह्मण: 
इति तदपि यत्किडिचित्‌ ।।!९"  निम्‌ लत्वात ब्रह्मविदि ब्राह्मणशब्द- 


कह रही है, क्योंकि 'ब्राह्मण:', (द्विज: (३.१२-१४) कहने से इस श्रुति 
में और अन्य श्रृतियों में स्पष्ट ब्राह्मण शब्द है; अतः यह भी ब्राह्मण 
का ही सन्‍्यास कह रही है। जो वनपव में यह लिखा है कि “जिसमें 
सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिसा, तप तथा दया आदिक सदुग्रुण 
दिखाई देते हैं, वह ब्राह्मण है। जिसमें दया, क्षमा, दानादिक स्वगुणों 
का समुदाय न हो, उसको 'शुद्र' ऐसा निर्देश करे। पूर्वोक्त दया, 
दानादि लक्षणों से युक्त त्रेवणिक ब्राह्मण के सन्‍यास की सिद्धि के लिये 
ही सन्‍्यास की विधि करनेवाले वाक्‍्यों में ब्राह्मण का ग्रहण किया है, 
इससे भी त्रेवणिक सन्यास-सिद्ध होता है।” यह कथन भी सारहीन 
है । क्योंकि ऐसा मानने पर कर्म से वर्णव्यवस्था माननी पड़ जायगी । 
यदि कहा जाय कि कम से वर्णव्यवस्था मानना तो इष्ट है' यह कहना 
उचित नहीं; क्‍योंकि कर्म से वर्णत्यवस्था पक्ष का चातुव्व॑ण्य संस्कृति 
विमश ” ग्रंथ में (मेरे द्वारा) विस्तार से खण्डन किया गया है । 


१००. ननु यदि भवेद्ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वजातिर्वाच्योथं- 
स्तहि तस्योहद व्यत्वेन विवक्षितत्वात्‌ क्षत्रिय वेश्ययो: प्रव्नज्यायां मा 
भूदधिकार: । न च तथा ब्राह्मणत्वजातिरथे:, अपि तु ब्रह्मवेदस्तन्नि- 
ष्ठास्तदध्ययनवन्तो ब्राह्मणा इति वेदाध्ययनवत्त्वमेकोनुगतो धर्म: स 
च ब्राह्मणशब्दस्याथं: । तथा च वेदाध्ययनवत्त्वरूपेण केनोपाधिना 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यास्त्रयो5पि क्रोडीकृता: स्यु: । एवं च॒ ब्राह्मणोह इ्येन 
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स्थाशक्तत्वात्‌। “जन्मना जायते शृद्र: ब्रह्मज्ञानाच्च ब्राह्मण: इति 
वाक्यन्तु कुत्रापि प्रामराणिकस्मृतिणु नोपलभ्यते । 


जो यह कहा जाता है कि ब्रह्म होने की इच्छावाला मुमुक्ष को 
ही ब्राह्मण कहा गया है! यह कहना भो सारहीन है; क्योंकि जाति से 
भिन्न अर्थ में ब्राह्मण पद व्याकरण से ही सिद्ध नहीं तथा अतिरिक्त 
कोई प्रमाण भी नहीं है। जो विद्वत्सन्यास पक्ष में कहा गया है कि--- 
ब्रह्मवेत्ता ही ब्राह्मण है। यह भी उचित नहीं, क्योंकि इस कथन का 
कोई मूल नहीं तथा ब्राह्मण शब्द की ब्रह्मवेत्ता में शक्ति भी नहीं है । 


प्रत्रज्याविधानात्‌ त्रयाणामपि वर्णानां प्रत्रज्याधिका रोस्त्विति चेत्‌ । 

में, यथा क्षत्रियशब्दस्य क्षत्रियत्वं वेश्यशब्दस्य वेध्यत्व॑ 
गोशब्दस्य गोत्वं तथा ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वमेवार्थ इति शेषज मिनि- 
बादरायणादिभिरज्धीकृतं, तदुव्याहन्येत तथा चोक्तव्याघातभयादु 
ब्रह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वं वेदाध्ययनवत्त्वं चोभयमपि वाच्यत्वेन परि- 
कल्प्येत तदा “अन्यायश्चानेकार्थत्वम्‌' इति तान्त्रिकेरेकस्यानेकाथेत्वं 
विरुद्ध तेन न्‍्यायेन सह विरोध: स्यात्‌ । 


अथवं ब्रषे--“अन्यायश्चानेकार्थत्वस्‌र इति न्याये जाग्रत्यपि 
गवादिशब्दानां यथानेकार्थत्व॑ तथा ब्राह्मणशब्दस्याप्यनेका्थेत्वम- 
स्त्विति, 

न चेतदुचितम्‌ । अगतिका हीय॑ गतियेदनेकशक्तिकल्पनयाप्यने- 
कार्थत्वस्वीकरणम्‌ | टब्दार्थज्ञाने वृद्धव्यवहार: प्रमाणम्‌ । वृद्धा हि 
गवादिशब्दानामनेकशक्तिकल्पनयानेकार्थत्वमज्भी कुवंते न॒ब्राह्मण- 
शब्दस्य, अत एवाभिधानकारेरपि गवादिशब्दा अनेकार्थवर्गें पठिता- 
स्तेषामपि व्यवहार: शब्दश्लेषादिष्वेव न शास्त्रार्थ निर्णये । शास्त्रार्थ- 
परिज्ञाने तु प्रसिद्धार्थस्येव ग्रहण नेतरस्य, इत्तरस्थापि ग्रहणे गोपज्ु- 
विधायकवाक्ये प्रतिग्रहनिवृत्तये गां दद्य दित्येवं हपे सास्तायवेतगोपिण्ड- 
व्यतिरिक्तस्यापि दिग्ष्ट्यादेरपि ग्रहण स्यान्न च गृह्मते, तस्माच्छा- 
त्रार्थनिर्णयेषु प्रसिद्धार्थस्येव ग्रहणं युक्त विपरीतार्थयोतकवाक्यशेषा- 
द्यभावे, अतोड्नेकशक्तिकल्पनाभयादु ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वजाति- 
रेवार्थ: । (वंशीधरी भागवत ११.१८.४१) 


वेदा्थंपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १६६ 


“जन्मना ब्राह्मणों ज्ञयः संस्कारादुद्विज उच्यते । 

विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभि: श्रोत्रिय उच्यते ॥” 
(सनु० १ ०-७४) 
'जन्मना ब्राह्मण: श्रेयान्‌'र, जन्मतो ब्राह्मण: प्रभु: (भविष्य० 
२.५-१), जन्मनो नाम भगवान्‌ जन्मप्रभृति पूज्यते ।! (शान्ति० २६६. 
१२) इत्यादि विपरोतस्मृत्युपलम्भाच्च । क्वचित्‌ सत्त्वे शुद्रसम एव 
तदर्थ:। न हि जन्मना शृद्गस्य संस्कारोषपि सम्भवति । “वसन्ते ब्राह्मण- 

मुपनयीत' इत्यादिषु शुद्राणामुपनयनकल्पनाया अपरामर्शात्‌ । 


१०१० न यस्य जन्मकमंम्यां न वर्णाश्रमजातिभि:। 
सज्जते5स्मिन्नहंभावस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥” 


अर्थात्‌ ब्राह्मणशब्द ब्रह्मवेत्ता का वाचक नहीं है। “जन्म से शूद्र ही 
पंदा होता है, ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मण होता है! यह वाक्य भी प्रामाणिक 
स्मृतियों में नहीं मिलता, साथ ही जन्म से शुद्र मान लेने पर तो 
संस्कार भी संभव नहीं है। क्योंकि 'वसन्तऋतु में ब्राह्मण का उपनयन 
करावे', इत्यादिक वेदवाक्यों में ब्राह्मण का तो वसन्‍्त ऋतु में उपनयन 
का विधान है, शूद्र का नहीं। यदि जन्म से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं 
है, जन्म से सर्व शुद्र ही होते हैं, तो 'शूद्र का वसन्‍्त ऋतु में उपनयन 
करावे' ऐसा विधान होना चाहिए था, किन्तु ऐसा विधान कहीं नहीं, 
अत: सिद्ध होता है कि ब्राह्मण आदिक जातियाँ जन्म से ही हैं । 


यद्यपि 'न यस्य जन्मकर्म्यां' इस वाक्य में जन्म-कर्म-जाति 
आदि के अभिमान से रहित पुरुष को ब्राह्मण कहा है, तथापि इसमें 
भी सार नहीं है; क्‍योंकि ऐसा ब्राह्मणपना प्राप्त हो जाने पर तो “मैं 
ब्राह्मण हूँ, मैं सन्‍्यासी बनू” ऐसा उसको अभिमान नहीं, न इच्छा ही 
है वो शास्त्रविधि से सन्‍्यास लेने में प्रवृति ही संभव नहीं, न वेषमात्र 
के सन्‍्यास लेने में ही प्रवृत्ति संभव है। स्पृतियों में ब्राह्मणों के भी 


१०१. 'त यस्य जन्मकर्मम्यां न वर्णाश्रमजातिभि: | 
सज्जते5स्मिन्नहंभावो देहे वे स हरे: प्रिय: ॥। 


(भागवत० ११.२.५१) 


१७० ] वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्यथोपनिषतु 


इत्यपि यत्किडज्चित्‌ । ताहशे ब्राह्मण्पे लब्धे शास्त्रीयाधिकार- 
मुल्लंध्य वेषसन्यासधारणे प्रद्वत््यनुपपत्ते: । स्छृतिबु ब्राह्मणेष्वेब दश वि- 
धत्वमुक्तम्‌ । ब्राह्मणशुद्रत्नाह्मणबश्यब्राह्मणराजन्यब्राह्मणब्राह्मणादिभेदा 
उक्ता:। 


तथ्ग च न जातिसात्रेण मुख्य ब्राह्मण्यं किन्तु यत्य जन्मकर्मणा- 
दिभिदेहादाबहंभावो न सज्जते तसेव देवा मुख्य ब्राह्मणं बिंदु: । यदपि 
जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिक णेऋ णवान्‌ जायते' (बोधायनस्मृतिः 
२.६.४१) इत्यत्र ब्राह्मणशब्दों यथा वर्णत्रयोपलक्षकस्तथेव सन्यासप्रसंगे- 
पि ब्राह्मणशब्दो वर्ण त्रयोपलक्षक इति तदपि यत्किड्च्चित्‌” "*॥ ऋणा- 
पाकरणहेतु यज्ञाध्ययनदानादिषु राजन्यवेश्ययो: स्वशब्देनापि तत्र तत्ना- 


ब्राह्मणशुद्र, ब्राह्मणवेश्य, ब्राह्मणक्षत्रिय, ब्राह्मणब्राह्मणादि अनेकभेद 
कहे हैं। अत: जहाँ चारों वर्णों के लिये सन्‍्यासविधि हो भी तो वहाँ 
चारों प्रकार के ब्राह्मणों के लिये ही समझना चाहिये । 


जो ऐसा कहना है कि “जातिमात्र से ब्राह्मण नहीं होता; किन्तु 
जन्म,कर्म,जाति आदिके अभिमान से रहित को ही ब्राह्मण कहां जाता 
है तथा उत्पन्न हुआ ब्राह्मण तीन ऋणोंसे युक्त ही उत्पन्न होता है' इस 
वाक्य में ब्राह्मणशब्द तीनों वर्णों का उपलक्षक है, उसी प्रकार सन्यास 
के प्रसंग में भी तीनों वर्णों का उपलक्षक है; अतः तीनों वर्षों का 
संन्यास सिद्ध होता है ।!” यह कथन भी उचित नहीं । क्योंकि ऋण की 
निवृत्ति के कारण यज्ञ, अध्ययनादि कर्मों में अधिकार क्षत्रिय तथा 
वैश्य का शास्त्र में स्पष्ट श्रवण होता है। अतः ऋण बोधकवचन में 


१०२. दृष्टान्तदर्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यातू । तथाहि- ब्रहमचर्येणषिभ्यो 
यज्ञ न देवेभ्य: प्रजया पितृभ्यः' इति, वाक्यशेषे ब्रह्मचर्या दिभि- 
ऋ ष्याद्यणत्रयापाक रणप्रतीतेब्र ह्मचर्यादिषु च त्रेवणिकस्याधि- 
कारात्फलचमसवत्‌ । यथा सोमपाने स्थाने ब्राह्मणेतरयो:ः 
क्षत्रियवेश्ययो: फलचमसयोविहितत्वेनाधिका र॒स्तथात्राप्य- 
स्त्वित्य्थं:। शाखांतरे-'यजमानो वे ब्राह्ममण:” इत्यत्रापि 
त्रेवणिकानुप्रवेशायुज्यते तत्र त्रवणिकपरत्वं, प्रकृते तु वाक्यशे- 
षाद्यभावान्न त्रेवणिकप रत्वमृविशीधरी, भागवत ११.१८-४१)। 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १७१ 


घधिकारश्वणात्‌ युक्त ऋणबोधकवचतने ब्राह्मणशब्दस्य वर्णत्रयोपलक्षक- 
त्वम्‌ । सन्‍्यासे तु क्वचिदपि श्रुतो राजन्यवेश्ययो रधिकाराश्रवणातु कर्थ 
ब्राह्मणपर्द तदुपलक्षक स्थात्‌ ? अन्यथा कुतो न “राजा राजसूयेन 
यजेत' इत्यत्रापि राजपदस्थापि ब्राह़्मणबंइययोरुपलक्षकत्व न स्थात्‌ । 


ननु “राजधममंषु वर्णधमंप्रस्तावे-- तथा वेश्यस्य राजेन्द्र राज- 
पुत्रस्थ चेव हि' (शान्तिपव० ६२.१४) इति क्षेत्रियवेश्ययो: सन्यासं 
प्रतिश्ञाय -- 


कृतकृत्यो वयोहउ्तीतो राज्ञ: कृतपरिश्रम: । 
वैश्यो गच्डेदनुज्ञातों नृपेणाश्रमसंश्रयम्‌॥। 


(शा० प्॑० ६३११५) 
इति वेश्यस्य सनन्‍यासं विधाय - 
“वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्राणि चांनघ ॥” 
(शान्तिपवें० ६३१६) 
इत्यादिकमुक्त्वा - 


“अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरम्‌ । 
सोध्नुपूर्व्याश्रमान्राजन्‌ गत्वा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥। 
(शान्तिपवें० ६३।२१) 


ब्राह्मणशब्द को तीनों वर्णों का उपलक्षण मानना उचित है। सन्यास 
के विषय में तो कहीं भी श्रुति में क्षत्रिय तथा वेइ्य का अधिकार 
श्रवण है नहीं; अतः ब्राह्मणपद तीनों वर्णों के सन्‍्यास का उपलक्षक 
केसे हो सकता है ? क्षत्रिय तथा बेश्य का सन्यास के अधिकार का 
श्रुति में स्पष्ट कथन न होने पर भी ब्राह्मणशब्द को तीनों वर्णों के 
सनन्‍्यास का उपलक्षण मानने पर तो “राजा राजसूय यज्ञ करे' इस श्रुति- 
वाक्य में स्थित राजाशब्द को भी ब्राह्मणादि तीनों बर्णोंका उपलक्षण 
मानने की आपत्ति हो जायगी; ऐसा किसी प्रकार उचित नहीं ! क्‍यों 
कि शास्त्र में राजाशब्द का केवल क्षत्रियजाति के राजा के लिये ही 
प्रयोग स्वीकार किया है । 


१७२ ] वेदार्थगारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


इत्यनेन क्षत्रियस्थ सन्यासं विदधाति सम स एवं भगवातनु 
व्यास:” इति, तदपि यत्किड्चित्‌ । उक्त प्रंघट्के न कस्यापि सन्यास- 
विधानमृ । क्षत्रियस्थाअमान्तरपदेन वानप्रस्थाश्रमों युज्यते। क्षत्रधर्मो- 
न मुण्डनम' (शान्ति० २३-४७), मुखजानामयं धर्म: (देवलदत्तात्रेय- 
वचनम्‌ ), 'नान्‍्यवर्णस्थ कस्यचित्‌ ।' 


ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाश्रमा विहिता: प्रभो । 
वर्णास्तान्नानुवतन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥ 
(महा० शान्ति० ६२-२) 


इति निषेधस्थ बलवत्त्वात्‌ 


१ ेबहि: सूत्र त्यजेद्दिप्रो योगविज्ञानतत्परः । 
ब्रह्मभावमिदं सूत्र धारयेद्य:स मुक्तिभाक्‌ | 


(परब्रहममोपनिषत्‌ ५) 


१०४बहिरन्तशचोपवीती विप्र: सन्यस्तुमहँति। 
एकयज्ञोपवीती तु नेव सन्यस्तुमहंति ॥ 
(परब्रहममोपनिषतु १४) 


“राजधर्मों में वर्णधर्म के प्रसद्भ में क्षत्रिय तथा व॑श्यों के 
सन्‍्यास की प्रतिज्ञा करके कृतकृत्य:ः इस इलोक से वेश्य के सन्‍्यास 
का विधान करने के पदचातु 'अन्तकाले' इस इलोक से भगवान्‌ व्यास 
जी क्षत्रिय के सन्‍यास का विधान करते हैं। अतः तीनों वर्णों का 
सनन्‍्यास सिद्ध होता है।” यह कथन भी सारहीन है। क्‍योंकि उक्त 
प्रसंग में किसी के भी लिये सन्‍्यास का विधान नहीं । क्षत्रिय के लिये 


१०३. योगविज्ञान में तत्पर विप्र (बाह्यण) ब्राह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) का 
त्याग करदे । ब्रह्मभावरूपसूत्र (यज्ञोपवीत) को जो ब्राह्मण 
धारण करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। 


१०४. बाह्य तथा अन्त: उपवीती ब्राह्मण सनन्‍्यास का अधिकारी 
है। एक यज्ञोपवीतवाला सन्यास का अधिकारी नहीं है। 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०)ईशावास्योपनिषत्‌ [ १७३ 


१०५विरक्त: प्रव्नजेद्धीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेतु। 
सरागो नरक याति त्रन्नजन्हि द्विजाधम: ॥ 


१०६यस्येतानि सुगुप्तानि जिद्दोपस्थोदरं कर: । 
सन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणों ब्रह्मचयंवान्र्‌ ॥। 
द (नारदपरि० ३॥१३, १४) 
१००मन्यासिन द्विजं हृष्टवा स्थानाच्चलति भास्कर: । 
एप मे मण्डल भिरत्तवा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
॥ (सन्यासोपनिषत्‌ २४६) 
१० 5त्रिदण्ड वेष्णवं लिझ्गभ विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌। 
निर्वाणं. सर्वंधर्माणामितिवेदानुशासनम ॥। 


आश्रमान्तर का विधान किया है सो आश्रमान्तर पद से यहाँ वानप्रस्थ 
आश्रम का ग्रहण ही उचित है, न कि सनन्‍्यास का। क्योंकि क्षत्रिय का 
मुण्डन (सन्यास) धर्म नहीं, लिंग सन्यास ब्राह्मण का धर्म है, अन्य 
किसी वर्ण का नहीं,' इत्यादिक निषेध वलवान्‌ हैं, अतः यहाँ क्षत्रिय- 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


२०८. 


वेश्य के सन्‍्यास का विधान नहीं है। 


बुद्धिमान्‌ विरक्त ब्राह्मण ही संन्यास ग्रहण करे, यदि रागवान्‌ 
है तो गृह में ही रहे । रागयुक्त संन्‍्यासलेनेवाला ब्राह्मणाधम 
निश्चत नरक को जाता है। 


जिस ब्राह्मण के जिह्वा, उपस्थ, उदर तथा कर भली प्रकार 
संयत हैं, वह ब्रह्मचयंवान्‌ जिसने विवाह नहीं किया है, ऐसा 
ब्राह्मण सन्‍्यासग्रहण करे । 


सन्‍्यासी ब्राह्मण को देखकर सूर्यंभगवान्र्‌ स्थान से हट जाते 
हैं। यह सन्यासी ब्राह्मण मेरे मण्डल का भेदन करके परकब्रद्म 
को प्राप्त हो रहा है। 

विष्णुभगवान्‌ का लिज् (चिह्न) त्रिदण्ड ब्राह्मणों की मुक्ति 
का साधन है तथा स्व धर्मो का निर्वाण-संन्‍्यास है, ऐसा वेद 
का उपदेश है। 


श्छ४ड] वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


१०वईत्यक्त्वा विष्णोलिड्भमन्तंबं हिंर्बा यः स्वेश्र॑मं सेवते नाश्रमं वा। 
प्रत्यापत्ति भजते वातिमूढो नैषां गति: कल्पकोट्चाइपि हृष्टा ॥ 
(शाट्यायनीयोपनिषत्‌ १०,२७) 


इत्यादि सन्यासंविधायंकवाक्येषु ब्राह्ममणग्रहणस्य जागरूकत्वाच्च। 
“ब्रहमवेदस्तंन्निष्ठस्तदध्ययनवान्‌ू ब्राह्मण: इति व्युत्पत्तो 
'ब्राहमोड्जांतो' इति वर्चनमेव बाधकंस्‌ । अन्यथा राजपदस्थापि 
राज्यकतृ त्वेन वेश्यब्राह्ममणयोरपि सम्भवेन राजसुयादावपिसमेषास धि- 
कारापत्त: । तंच्चानिष्टमेव, सनातनपारम्पर्यलोपप्रसद्भा/त्‌ । समाजि- 
मतप्रवेशञापत्त श्व । रूढियोगाहलीयसी', 'रूढियोंगमपहरति' इति 
न्‍्यायस्य सर्वेत्रेव बलीयस्त्वमेव । 


'बहि: सुत्र' इत्यादिक सन्‍्यास का विधान करने वाले वाक्यों में 
ब्राह्मण का ग्रहण होने से क्षत्रिय तथा वेइ्यको सन्‍्यास का विधान नहीं 
है। यदि ब्राह्मणशब्द की ऐसी व्युत्पत्ति की जाय कि 'ब्रह्म नाम वेद 
का है वेद में निष्ठावान्‌ अर्थात्‌ वेद के अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण है' 
तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद के अध्ययन करनेवाले तीनों बर्ण ही- 
ब्राह्मण हैं; अतः ऐसे तीनों वर्णरूप ब्राह्मणों का सनन्‍्यास में अधिकार 
सिद्ध होता है। इस कथनका बाधक 'ब्राह्मोश्जातौ' यह वचन है। अतः 
तीनों वर्णों का संन्यास सिद्ध नहीं होता। अन्यथा राजाशब्द को राज्य 
करनेवाले वेद॑य तथा ब्राह्मण का वाचक मानलेने पर तो क्षत्रियोचित 
राजसूयादिक कर्मों में ब्राह्मण तथा वेश्य के अधिकार की आपत्ति हो 
जायगी । ऐसा मानना अनिष्ट ही है, क्योंकि इस प्रकार तो समस्त 
सनातनमर्यादा का ही लोप हो जायगा तथा समाजियों के मत में 
प्रवेश की भी आपत्ति हो जाएगी। योग॑वृत्ति से ब्राह्मणशंब्द वेद के 
अध्ययनकर्ता का वाचक होता है तथा रूढिवृत्ति से ब्राह्मगजाति का 


१०६. विष्णुलिंग (दण्डादि) का-बाहुर दण्डादिरूप अथवा अन्दर 
संयम और ज्ञानादिरूप का त्यागकर अपने आश्रम का सेवन 
करता है अथवा नहीं करता, पर जो अत्यन्तमूढ़ प्रत्यापत्ति 
को प्राप्त हो जाता है, ऐसे पुरुषों की गति करोड़ों कल्प में 
भी नहीं देखी है। 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ु [. १७५ 


न च रूढिवृत्त रगत्या रथकारन्यायेन यागादिविषय एव चारि- 
ताथ्यंमितिवाच्यम््‌, रूढे रन्यत्र योगवृत्त रपि चरिताथ्ंत्वाविशेषात्‌ । 
रूढिप्रसंगे तु योगिकार्थस्य विलम्बोपस्थितिकत्वेन समुदायार्थस्थ 
शीक्रोपस्थितिकत्वेन रूढ़: संत्रेव प्राबल्यात्‌ ।'  ” 


यत्त्‌ पैद्धी रहस्यत्राहमणं ऋषभादीनु क्षत्रियवरानुहिश्य यदि 
मृत्यो: परं शान्तमनामयं शाश्वतं पदमिच्छुरसि तत्परमहंसो भव' इति 
सन्यासविधायकं वचनमस्तीति तदपि न । 


वाचक है । रूढिवृत्ति, योगवृत्ति से बलवती होती है, 'हूढिवृत्ति, योग- 
बृत्तिका बाध कर देती है! यह नियम सर्वत्र बलवान है। अतः 
रूढिवृत्ति से ब्राह्मणशब्द ब्राह्मणजाति का ही वाचक है । 


' रथकार इष्टि का अधिकारी रथ बनानेवाला किसी भी जाति 
का पुरुष है अथवा रथकार जाति वाला पुरुष ?” ऐसा प्रदन होने पर 
उपयु क्तनियम से रथकारशब्द को रथकार जातिवाले का वाचक मान 
है । क्योंकि वहाँ और कोई प्रकार संभव नहीं था; अतः यज्ञ के विषय 
में रूढ़िशक्ति की चरितार्थता हो जानेसे यज्ञ में सावकाशरूढ़िवृत्ति 
से, यज्ञ से अन्यत्न सन्‍्यासविधायकादिवाक्यों में निरवकाश योगदृत्ति 
बलवती होकर रूढि का बाध कर देगी; अतः सनन्‍्यासविधायक वाक्यों 
में प्रयुक्त ब्राह्मणशब्द का अथ योगबृत्ति से ही करना उचित है; 
योगवृत्ति से ब्राह्मणपद का अर्थ वेद का अध्ययन करनेवाला ही होगा। 
वेद के अध्ययन करनेवाले तीनों वर्ण हैं, तीनों ही वर्ण ब्राह्मणपद के 
वाच्य हो जायेंगे; अतः तीनों वर्णों को संन्यास का अधिकार है, यह 
सिद्ध होता है ऐसा कथन भी उचित नहीं; क्योंकि रूढ़ि के प्रयोगों से 


११०. यावताकालेनावयवब्युत्पत््या लक्षणया वा क्षत्रियवेश्यौ 
ब्राह्मणशब्देन प्रत्यायेते तत: प्रागेव 'रूढियोगमपहरति इति 
न्यायाललब्धात्मिकाया रूढ़े : प्राबल्यादनुपपत्यभावाच्च रूढ्या 
ब्राह्मणत्वमेव प्रत्याय्यते। अतः प्रथमप्रतीतन्नाह्मणोद्देश्येन 
प्रब्रज्याविधेश्चरितार्थत्वान्ष॒ चरमप्रतीतयौगिकार्थेस्वीक रण- 
मुचितम्‌ । 


१७६ ] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्थोपनिषत्‌ 


१११ तथात्वे सिद्धान्तलेशकृता तदुपस्थाप्येत । न चोपस्थापितं, 
तैन विप्रतिपश्चमेव ताहस्वचनम । तथात्वे भाष्यकारो5पि ब्राह्मण- 
सनन्‍्यासमेव कर्थ समर्थयेत्‌ । सत्त्वेषपि यथा 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेक॑ 
दरणं ब्रज। अहंत्वा सर्वषपेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥” (भगवद्गीता 
१८-६६) इत्युक्तिननाजुन प्रति, किन्तु तदृव्याजेनाधिकारिणं प्रत्येव तदुक्तेः 
अजुून निम्ित्तीकृत्य यथा5धिकारं तत्प्रतिपादनातु तथैव तदुपपत्त: । 


अतिरिक्त स्थलों में पाचक आदिक शब्दों के अर्थ करने के लिये 
योगबृत्ति की भी चरितार्थता समान ही है, भाव यह है कि पाचक 
आदि स्थलों में योगबृत्ति को सावकाश होने से अन्यत्र स्थलों में 
निरवकाश रूढ़ि ही बलवती सिद्ध होगी। रूढ़ि से अर्थ करने पर 
ब्राहमणशब्द जाति का ही वाचक होगा, अत: ब्राह्मण जातिवाले 
पुरुष का ही सन्‍्यास में अधिकार सिद्ध होता है। वस्तुत: जहाँ रूंढ़ि 
की भी प्राप्ति होती है वहाँ सर्वत्र यौगिक अर्थ की विलम्ब से 
उपस्थिति होती है, रूढ़ अर्थ (समुदाय।थं) की शीघ्र उपस्थिति हो 
जाती है; अत: रूढ़ि ही बलवती होती है । ब्राह्ममणशब्द से ब्राह्मण 
जाति की ज्ञीत्र उपस्थिति होनें से जातित: ब्राह्मण ही सन्यास का 
अधिकारी सिद्ध होता है । 


“पेज्िरहस्य ब्राहमण में ऋषभ आदिक क्षत्रिय श्रेष्ठों को 
उहँ बय बनाकर “यदि मृत्यु के पार, शान्त, सबंरोगों से मुक्त, सदा रहने 
वाले पद के इच्छुक हो तो परमहंस हो जाओ' यह सन्यासविधायक 
वचन है ।” यह भी कथन संभव नहीं 'पैद्धी रहस्य ब्राह्मण में इस 
वचन के विद्यमान होने पर तो सिद्धान्तलेश के कर्ता इस वचन को 
अवश्य उपस्थापित करते, उपस्थापित नहीं किया है; अतः यह वचन 
विवादग्रस्त है। इस वचन के विद्यमान रहने पर तो भाष्यकार भी 


१११. अत्वदं चिन्त्यं कि जडभरतं (भरत) प्रत्ययमुपदेश उत लक्षणया 
क्षत्रियमात्र प्रति । आद्ये-भरतस्यैव नेतरक्षत्रियप्राप्ति: । किच 
भरतोडपि प्रेषोच्चारणपूर्वकमाश्रमं॑ गृहीतवानिति न क्‍्वापि 
श्रूयते । अत: “ब्राह्मणाः प्रश्नजन्ति (बृह० ४.४.२२)इत्यनुरोधात 
'परमहंसो भव इत्यस्यायमर्थ:--'परमहंसो भव निमंमो भव | 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४० ) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १७७ 


यदपि शिष्टशिरोमणि ऋषभजडभरतनिदाघरंबतपृथुसुशील 
देवरातिजनकप्रभुतिभि: राजभिस्तदभिसानत्यागात्मके पचमाश्रमे 
प्रवृत्तिरिति तदपि यत्किडिचत्‌; तेषां ब्रह्मनिष्ठावेशेष्यमेव विज्ञायते । 
न तत्राश्रमरूप: सनन्‍्यास:, ताहदानां विधिनिषेधाती तत्वात्‌ । 


ब्राह्मण के सनन्‍्यास का ही समर्थन कैसे करते ? ऐसे वचन के होने पर 
भी 'सर्वधर्मों का परित्याग कर एक मेरी दरण में प्राप्त होवो | मैं 


न द्वितीय: अतन्र॒ हि लक्षणा, साच न युक्ता न विधो लक्षणा' इति 
भट्टगुरुप्रभतिभिविधौ लक्षणानिषेधात्‌ु । किज्च लक्षणावदन्वादी 
प्रष्टटय: कि विशिष्टविधिरुत्‌ प्राप्ते कर्मण्यधिका रविधिरिति ? पक्षद्वयेडपि 
लक्षणा, दुर्वारा । ननृद्द श्ये लक्षणा न विध्यंश्रेज्ञो न दोष इति चेत्त- 
ह्यु हे श्येषि न युक्तेति ब्रूम: । तथा हि--सम्बन्धानुपपत्तिम्यां हि 
लक्षणा, न चानुपपत्ति: पूर्वोक्तरीत्या वाक्यस्यार्थात रप रत्वेनाप्युपपत्तें: । 
या च जाबालश्रुतिज॑नकयाज्ञवल्क्यसंवादे तत्र परमहंस इति अहन्ता- 
ममतयोरभावात्परमहंसा इति व्यपदिश्यन्त इति । 

व्यान रहे, 'भिक्षुकोपनिषत्‌' में जहाँ गौतम, भरद्वाज, 
याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ प्रभृति को कुटीचक माना गया है, वहाँ काषाय 
और दण्डादिग्रहण का उल्लेख नहीं है, साथ ही ये सब ब्राह्मण ही 
मान्य हैं-- कुटीचका नाम गौतसभरद्वाजयाज्ञवल्वयवसिष्ठप्रश्नतय:; 
इसी प्रकार संवर्तक, अरुणि, रवेतकैतु, जडभरत, दत्तात्नेय, शुक, 
वामदेव, हारीतक प्रभृति ब्राह्मणप्रवरों को ही परमहंस कहा गया है-- 

“अथ परमहँसा नाम संवर्तकारुणिव्वेतकेतुजडभरतदत्तात्रेयशुक- 
वामदेवहारीतकप्रभृतयः ।” 


“तत्र परमहंसानाम संवतकारुणिश्वेतकेतुदुर्वास ऋभु निदा घजड- 
भरतदत्तात्रेयरवतकप्रभूतय:' (जाबालोपनिषत्‌ ६) 

जहाँ कहीं कम पुराणादि की शली में राजा सुशीलादि के 
संन्यास का वर्णन है, वह आश्रम संन्यास का द्योतक न होकर दीक्षा 
विशेष का ही द्योतक है। आत्याश्रम इति ख्यातं ब्रह्मादिभिरनुष्ठितस्‌ ' 
(कौर्मे १२) इस बचन में प्रयुक्त ब्रह्मादि द्वारा अत्याश्रम का अनुष्ठान 
औपचारिक ही है । 


१८] वेदार्थपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्थोपनिषत्‌ 


यदुक्तम्‌ -- 
“न जातिनेकुल॑ राजन न स्वाध्यायः श्रुतं न च। 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि. कारणम्‌ ॥ 
कि कुल वृत्तहीनस्थ करिष्यति दुरात्मन: ॥ 
इत्यादिभिस्तु वृत्तस्य प्रशंसंव विवक्षिता । न च तत्र ब्राह्ममणा- 
दिजात्यपलाप: । न हि वृत्त ब्राह्मणेतराणामेव भवति, न ब्राह्मणाना- 
समिति नियम: । 
“कपालस्थं यथा तोयं इवहतौ च यथा पयः। 
दृष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम्‌ ॥ 
चतुर्वेदोषपि दुवृ त्त: शूद्रादल्पतर: स्पृतः । 
इत्याव्मपि वृत्तप्रशंसा परमेव । शास्त्रादि सिद्धाया जातेरपलापा- 
संभवात्‌ । 
यत्त्‌ तत्त्वज्ञानानन्तरं श्रीशंकराचार्यहृष्टया सन्यासो5निवायं 
इति तदपि यत्किड्चितु। ब्रह्मनिष्ठालक्षणस्थ सन्यासस्येवानिवाथ- 
त्वात्‌ । तदर्थमेव निम्नोक्तानि तदीयानि वचनानि --- 


गत 


तुमको सव पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो ।” जैसे यह 
भगवान्‌ का वाक्य अजु न के लिये नहीं है; किन्तु अजु न के बहाने से 
इस साधना के अधिकारी के लिये ही यह वचन है। क्योंकि अजु न को 
निमित्त बनाकर अधिकार के अनुसार ही शरण का प्रतिपादन है; बसे 
ही समाधान कर लेना चाहिये । 

जो यह कहा जाता है कि--“शिष्ट शिरोमणि ऋषभ, जड़भरत, 
निदाघ, रैवत, पृथु, सुशील, देवराति तथा जनक आदिक राजाओं ने 
स्वंकतृ त्वादि के अभिमान का त्यागरूप पंचमाश्चम में प्रवृत्ति की है 
यह भी कुछ नहीं । क्योंकि उनकी ब्रह्मनिष्ठा का ही बोधन किया गया 
है, आश्रमरूप सन्‍्यास वहाँ नहीं कहा है | क्योंकि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष 
तो विधि-निषेध से परे होते हैं । 

यह जो कहा कि-- हे राजन्‌ जाति, कुल, स्वाध्याय तथा 
क्षास्त्रों का श्रवण, ये ब्राह्मणत्व के कारण नहीं हैं; किन्तु सदाचरण ही 
ब्राह्मगत्व का कारण है । आचरणहीन दुरात्मा का कुल क्या करेगा ?” 
इत्यादि वचनों से तो सदाचार की प्रशंसा ही कहने को इष्ट है। उक्त 
वाक्‍्यों में ब्राह्मगादि जातियों का अपलाप (निराकरण) नहीं है । यह 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [१७६ 


यदि ते जनकादयः प्राप्तसम्यग्दशंनास्ततो लोकसंग्रहार्थे प्रारब्ध- 
कर्मत्वात्‌ू कर्मणा सहैवासन्यस्थेव संसिद्धिमास्थिता इत्यर्थ: । 
अथाप्राप्तसम्यस्द्शना जनकादयस्तदा कर्मणा सत्त्वशुद्धिसाधनभूतेन 
क्रमेण संसिद्धिमास्थिता इति व्याख्येयः इलोक: । अथ मन्‍्यसे पूर्वरपि 
जनकादिभिरप्यजान-ज्ूरेव कर्तव्यं कर्म कृत तावता नावश्यमन्येन 
कर्तव्यं सम्यग्द्शनवता कृतार्थेनेति, तथापि प्रारब्धकर्मायत्तस्त्वं लोक- 
संग्रहमेवापि लोकस्योन्मार्गंप्रवृत्तनिवारणं लोकसंग्रहस्तभेवापि प्रयोजन 
सम्पश्यनू कतु महेसि । (भगवद्गीता ३.२०) 
“लोकसड ः ग्रहः किमर्थ करतंव्य इत्युच्यते” -- 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 
स यत्प्रमाणं. कुछते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
न मे पार्थास्ति करतंव्यं त्रिष्‌ लोकेषु किझचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं व्तं एबं च कमंणि॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मंण्यतन्द्रित:। 
भम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्या: पार्थ स्वंश: ॥ 
उत्सीयेदेयुरिमेलोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ ! 
संकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥ 
(भगवद्गीता ३।२१-२४) 


नियम भी नहीं है कि 'ब्राह्मण से अतिरिक्त वर्णों में तो सदाचार रहता 
है, ब्राह्मणों में नहीं रहता / ,मनुष्य के कपाल में स्थित जल तथा कुत्ते 
की खाल के पात्र में स्थित दुग्ध, स्थान के दोष से त्याज्य है तथा 
आचरण से हीन सत्-झ्ास्त्र का श्रवण भी ग्राह्य नहीं होता, इसी 
प्रकार चार वेदों का ज्ञाता यदि दुराचारी है, तो वह शूद्र से भी 
निकृष्ट है, इन कथनों का तात्पय भी सदाचार की प्रशंसा में है। जाति 
के अपलाप में तात्पयं नहीं है। क्योंकि शास्त्र से सिद्ध जाति का शास्त्र 
के द्वारा अपलाप संभव नहीं है । 


जो यह कहा कि “तत्त्वज्ञान के अनन्तर श्रीशंकराचार्य जी की 
टृष्टि से सन्‍्यास अनिवार्य है', अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के अनन्तर जब संन्यास 
अनिवायं है तो तत्त्वज्ञान तो सर्व वर्णो को ही संभव है, तब तो सबंवर्णों 
का ही सन्यास सिद्ध होता है, वर्णत्रय का होता है! इसका तो कहना 


१८०] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


यदि पुनरहमिव त्वं कृतार्थबुद्धिरात्मविदन्यों वा तस्याप्यात्मन: 
कर्तेव्याभावे5पि परानुप्रह एवं कतंव्य इत्याह -- 
“सक्ता: कर्माण्यविद्वांसों यथा कुवेन्ति भारत । 
कुर्याद्विद्वास्तथा5सक्तश्चिकीषु लॉकिसंग्रहम्‌ ॥ 
(भगवद्गीता ३.२५) 
एवं लोकसंग्रह चिकीर्षोर्त मसात्मविदः कतंव्यपम्नस्त्यन्यस्थ वा 
लोकसंग्रहूं मुक्ता । ततस्तस्यात्मविद इत्युपदिश्यते -- 


_----..... 


ही क्‍या ? यह भी कथन उचित नहीं। क्योंकि शंकराचार्यजी तत्त्वज्ञान 
के पश्चात्‌ जिस सन्‍्यास की अनिवार्यता कह रहे हैं, वह ज्ञाननिष्ठारूप 
सनन्‍्यास है, न कि आश्रमरूप । उस ज्ञाननिष्ठारूप सन्‍्यास के ही विषय 
में शंकराचार्य जी के ये वचन भी हैं- यदि जनकादिक सम्यकज्ञानी थे 
तब तो प्रारब्ध कम॑ शेष रहने से लोकसंग्रह के लिये ही कर्म के साथ 
ही अर्थात्‌ विना सन्यास लिये ही संसिद्धि (ज्ञाननिष्ठा) को प्राप्त 
हुए। 'कर्मणेव हि संसिद्धमास्थिता: जनकादयः” इस गीताइलोक का यह 
अथे है--यदि ऐसा अथ्थे मानते हो कि “तत्त्वज्ञान को प्राप्त किये बिना 
ही पृवंज जनकादिकों ने कर्म किया है, तब तो यह आवश्यक नहीं, कि 
अन्य कृताथ यथार्थ ज्ञानी के द्वारा कर्म करना ही है ।” फिर भी तुम 
प्रारब्धकम के आधीन हो, अतः लोकसंग्रहरूप प्रयोजन को देखते हुए 
कम करो शास्त्रविहित मार्ग को त्यागकर स्वतन्त्र प्रवृत्ति के निवारण 
को लोकसंग्रह कहते हैं । 


लोकसंग्रह किसलिये करना चाहिये ? इसका उत्तर कहा जाता 
है कि--श्रेष्पुरुष राजादि जिस शुभ अथवा अशुभ कम को करता 
है, उसीको अन्य साधारण उनका अनुगामी पुरुष भी करता है। वह 
श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाण मानता है, लोक भी उसी को प्रमाण 
मानता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि “यदि मैं कर्म न करूँ तो ये 
लोक भी नष्ट हो जायेंगे | मैं ही वर्णसंकर का कर्ता हो जाऊं गा, इस 
प्रकार धर्म के लोप के द्वारा मैं ही इन प्रजाओं का नाश करनेवाला 
सिद्ध हो जाऊंगा ।” 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १८१ 


न बुद्धिभिेदं जनयेदज्ञानां कर्ंसद्िनाम्‌ । 
जोषयेत्सबंकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


(भगवद्गीता ३-२६) 


बुद्धिभंदों बुद्धेमिदों मयेदं कततेव्य भोक्तव्यं चास्य कर्मणः 
फलमिति निश्चितरूपाया बुद्धेभेंद्न चालन बुद्धिभेदस्तं न जनयेन्नो- 
त्पादयेदज्ञानामविवेकिनां कर्ससंगिनां कर्मेण्यासक्तानामासंगवताम्‌ । 
किन्तु कुर्यात्‌ जोषयेत्‌ कारपेत सर्वकर्माणि विद्वान स्वयं तदेवाविदुषां 
कर्म युक्तोडभियुक्त: समाचरन्‌ । 


येषां तु कर्म्णां कर्तारं मां मन्यसे परमार्थतस्तेषांसकर्तेबाहम्, 
यतः न मां कर्माणिलिम्पन्ति' (भगवद्गीता ४.१४), 'नाहं कर्ता, न मे 
कसफल स्पृहेति ।, एवं ज्ञात्वा कृत कर्म प्वरप्यतिक्रान्तेममुक्षभि 
(भगवद्गीता ४.१५) कुरु तेन कर्मेंब त्वं न तृष्णीमासनं नापि सन्यास 


यदि मेरे समान तुम तथा अन्य भी कोई आत्मतत्त्ववेत्ता हो 
तो, उसको अपने लिये कतंव्य का अभाव होने पर भी दूसरे के ऊपर 
तो अनुग्रह करना ही चाहिए । ऐसा ही भगवान्‌ कहते हैंकि “अविद्वान्‌ 
पुरुष कर्म के फल में आसक्त पुरुष जेसे लगन से कार्य करता है, लोक- 
संग्रह के करने की इच्छावाला फल की आसक्ति से रहित विद्वान 
ज्ञानी) पुरुष भी उसी प्रकार लगन से कार्य करें ।” 


लोकसंग्रह के इच्छुक मुझ को अथवा मुझ से अन्य आत्मवेत्ता 
पुरुष को लोकसंग्रह के विना और कोई कतंव्य नहीं है। इसलिये 
आत्मवेत्ता को लोकसंग्रह का उपदेश दिया गया है। “कर्म में आसक्त 
अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि को अकर्ता आत्मा के उपदेश से विचलित न करे 
किन्तु विद्वान पुरुष संलग्न हुआ स्वयं कर्म करता हुआ अविद्वानों के 
लिये सर्व कम करे तथा करावे ।”' 


है अजु न ! जिन कर्मों का तुम मुझे कर्ता मानते हो वास्तव से मैं 
उनका अकर्ता ही हूँ। क्‍योंकि “कर्म मुझे लेप नहीं करते, अर्थात्‌ देह 
प्रदान करके मुझे बन्धन में नहीं डालते हैं। इसलिये न मैं कर्मों का 
कर्ता हूँ, न मुझे कम के फल की इच्छा ही है। 'अकर्ता आत्मा को कर्म 


श्दर ] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


कतंव्यस्तस्मात्‌ पूर्वेरप्यनुष्ठितत्वाद यद्यनात्मज्ञस्त्व॑ तदा आत्मशुद्धच- 
थम, तत्त्वविच्चेल्लोकसंग्रहार्थ प्‌, पुर्वेजेनकादिभिः पूर्व॑तरं कृत नाधुना- 
तने कृत निर्वंतितव्‌ (४.१५) । 


यस्त्वकर्मादिदर्शो सो$कर्मादिदर्शनादेव निष्कर्मा सन्‍्यासी 
जीवनमात्रार्थव्ेष्ट: सन्‌ कर्मंणि न प्रवर्तते, यद्यपि प्राग्विवेकतः प्रवृत्तः । 
यस्तु॒प़ारब्धकर्मा सनन्‍्नुत्तरकालसुत्पन्नात्मसम्यग्दर्शन: स्यथात्‌ स 
कर्मणि प्रयोजनमपश्यन्‌ ससाधनं कर्म परित्यजत्येव । स कुतविचिन्निमि- 
त्तात्कमंपरित्यागासंभवेदईपि सति कर्मेणि तत्फले च संगरहिततया स्वप्र- 
योजनाभावल्लोकसंग्रहार्थ पुर्वंबत्‌ कर्मंणि प्रवृत्तोषपि नेव किडिन्च- 
त्करोति', ज्ञानाग्निदग्धकर्मत्वात्तदीयं कर्माकर्मेंव सम्पयते, इत्येतसर्थ 
दर्शयिष्यज्नाह--त्यकत्वा कमंफलासड्भरम्‌ (४-२०) 


विदुषा क्रियमार्ण कम परमार्थत: अकर्मेंब, तस्य निष्क्रियात्म- 


का लेप नहीं होता है', ऐसा जानकर भूतकालीन मुमुक्षुओं ने कर्म किया 
है, इसलिये ही तुम भी कर करो, चुप न बैठो, न सन्‍्यास ही करो; 
क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने भी कर्म ही किया है । (भगवदंगीता ४-१५) 
यदि तुम अनात्मज्ञ हो तो अन्त:करण की शुद्धि के लिये कर्म करो। 
तत्त्ववेत्ता हो तो लोकसंग्रह के लिये करो। क्योंकि पूर्वकालिक 
जनकादिक मान्यपुरुषों ने भी पू्वंकाल में कर्म किये हैं । 


जो आत्मा को कर्मरहित प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वह पुरुष 
तो आत्मा में कर्म अनुभव नहीं करता । ऐसा अकर्ता आत्मा का ज्ञाता 
तो आत्मा में अकर्म दशंन करने से ही कर्म रहित सन्‍्यासी होता है । 
उसकी तो जीवनमात्र के लिये ही चेष्टा होती है। ऐसा हुआ ही कर्म 
में जीवनयात्रा के लिये प्रवृत्त होता है। भले ही वह ज्ञान से पूर्व तो 
कर्म में वस्तुतः प्रवृत्त होता था; परन्तु ज्ञान होने के पश्चात्‌ वस्तुत:ः 
कर्म में प्रवृत्त नहीं होता । जिसने कर्मों का प्रारम्भ किया है, पश्चात 
यथार्थ ज्ञान जिसको उत्पन्न हो गया है, वह सर्व कर्मो में कोई प्रयोजन 
न देखता हुआ साधन के सहित कर्म को त्याग ही देता है। 


वह ब्रह्मवेत्ता किसी प्रारब्धादि निमित्त से कम के त्याग क - 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [१८३ 


दर्शनसम्पन्नत्वात्‌ । तेनेवंभुतेनस्वप्रयोजनाभावात्‌ ससाधन कर्मपरित्यक्त- 
व्यमेवेति प्राप्ते सति ततो निर्ममासंभवाल्लोकसंग्रहचिकीर्षया शिष्टविग- 
हेणापरिजिहोबंधा वा पूर्ववत्‌ कर्मण्यभिप्रवृत्तो5पि निष्क्रियात्मद्शन- 
सम्पन्नत्वान्नेव किश्चित्करोति सः । 


सर्वभृतात्मशृतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते (५७) सर्वेषां ब्रह्मा- 
दीनां स्तम्बपर्यन्तानां भुतानामात्मभृत आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस्थस 
सर्व मृतात्ममुतात्मा सम्पग्दर्शो त्य्थ: । स तत्रेव॑ वतंमानों लोकसंग्रहाय 
कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते न कर्मभिबंध्यत इत्यर्थ: (५.७) । तथा च 
थयस्य नाहँ कृतो भाव: (१८-१७) वेहादात्मबुद्धधा हन्ताहमिति 
लौकिकीं हृष्टिमाश्रित्य हत्वापी त्याह, पारमाथिकीं हृष्टिमाश्ित्य 
'न हन्ति न निबध्यते' इति। 


____. | .  _॒फ क्ककऑस्‍्-इ--४इ४नैईैथभ+पपाआथख//आः 


असंभव होने पर भी कर्म में कतूं त्वाभिमान से शुन्य तथा कर्म के 
फल की इच्छा से शून्य होने से अपना कोई प्रयोजन नहीं, फिर 
लोकसंग्रह के लिये अज्ञानदशा के समान कर्म में प्रवृत्त हुआ भी 
“मैं कुछ नहीं करता हूँ ' इस ज्ञानाग्ति से कर्मों को दग्ध हो जाने से उस 
का कर्म.अकर्म ही हो जाता है । इस अर्थ को दिखलाने की इच्छा से 
भगवान्‌ कहते हैं कि---वह ब्रह्मवेत्ता कर्म के फल कौ आसक्ति को 
त्यागकर कर्म में प्रवृत्त होता भी कुछ नहीं करता (भगवदुंगीता ४. 
२०)। विद्वान के द्वारा किया हुआ कम वास्तव से अकर्म ही है। क्योंकि 
ज्ञानीपुरुष तो निष्क्रिय (कर्म से सदा असंग) आत्मा के दर्शन से युक्त 
रहता है। 


ऐसे निष्क्रिय आत्मदर्शी के द्वारा तो कर्म त्याग ही देने योग्य है, 

क्योंकि उसको कर्मसे कोई प्रयोजन नहीं है, अतः कर्म-त्याग प्राप्त होने 
पर भी, किसी निमित्त से गृहस्थादि आश्रमसे निकलना असंभव होनेसे 
लोकसंग्रह की इच्छा अथवा शिष्ट पुरुषों से प्राप्त निन्‍दा के परित्याग 
की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त भी ज्ञानी पुरुष, निष्क्रिय आत्मदर्शी होने से 
कुछ नहीं करता। अत एवं भगवातन्र्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि-- ब्रह्मा से 
लेकर क्षुद्र चींटीपयेन्त सम्पूर्ण भूतों का आत्मारूप ही जिसका आत्मा है 

_ ऐसा विद्वान सर्वभूतात्मभूत अर्थात्‌ सम्यक्दर्शी कहलाता है । वह 


श्ध्ड॑ ] वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


ननु भाष्यकारवातिककारयोविषयाभेदेन सन्‍यास  तदभाव- 
प्रतिपादन एवं विरोधोजद्भावनादि सद्भच्छते, नान्यथा। प्रकृते च ब्रृ० 
१.४.१५,३.५-१ इत्यत्र भाष्यकारे: सन्‍्यासे ब्राह्मणस्थेवाधिकार उक्त: । 
उभयत्र वातिककारर्भाष्यकारमतं श्रुतिविरुद्धमुकत्वा खण्डितम्‌ । 'पारि- 
व्राज्यदशनाच्च' (१.४.१५) ब्राह्मणानाम्‌ एवाधिकारो व्युत्थाने' (ब्रु० 
३-४:१) इत्यस्य भाष्यस्य त्रयाणामपि वर्णानां श्रुतौ सन्‍्यासदर्शनातु । 
ब्राह्मणस्येव सन्‍्यास इति श्र॒त्या विरुद्धचते ॥' 


११5उपलक्षणं वा तदृश्राह्म ब्राह्मणग्रहर्ण श्रुतो । 
ब्राह्मणस्थ प्रधानत्वायुक्तः तदुपलक्षणस्‌ ॥ 
(बृ० बाति० १.४.१६५१, १६५३) 


न॒हि क्षत्रियवेश्ययो: पारिब्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति' (बु० भा० 
४-५.१५) इत्यपि बातिककारे: खण्डितम्‌ । 


लोकसंग्रह के लिये कर्म करता हुआ भी कर्मों से बन्धन को प्राप्त नहीं 
होता । अत एवं भगवान्‌ कहते हैं कि कतृ त्वाभिमान से रहित तथा 
कर्मफल की आसक्ति से शून्य पुरुष तीनों लोकों का हनत करके भी न 
हनन करता है, न उससे बन्धन को प्राप्त होता है (गी० १८-१७)। 


११२. क्षत्रियस्य ब्राह्मणत्वलाभ: राजसूये आसन्दीस्थो राजा अध्वयु - 
माह--ब्रह्माह॒म्त्‌ इति । अध्वयु इच राजानमाह--त्वं राजन्‌ 
ब्रह्मासि इति। एवं बेश्यस्तोमे संवादं उदाहाय॑: । तेन क्षत्रिय- 
वेश्ययो: ब्राह्मणत्वलाभ: अग्निन्नाह्मणायत्त: न जन्मतः अतो 
ब्राह्मणस्येव जन्मतो ब्राह्मणत्वलाभातु्‌ प्राधान्यमित्यर्थ: । 


न च हि छुद्गस्यापि ब्राह्मणग्रहणेनोपलक्षणात्क्षत्रिया- 
देरिव शुद्गस्य पारिब्राज्यं स्थादिति युक्त, तस्य 'सशिखं वन 
कृत्वा बहिःसुत्र त्यजेदिति (नारदपरि० ३.७७) शिखात्याग- 
पृ्वकोपवीतत्यागानधिका रित्वादादावेवासत: शिखादेस्त्यागा- 
योगात्‌ । अपशुद्राधिकरणे चर वेदद्वारा विद्याधिकारं तस्य 
निरस्यपड्िवें दिकसंन्यासेषपि. तदधिकारनिरासदर्शनादिति 
द्रष्टव्यम्‌ । 5 
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११ )त्रयाणामविशेषेण सन्‍्यासः श्रूयते श्रुतौ। 
यदोपलक्षणार्थ स्यादु ब्राह्मणग्रहणं तदा ॥ 

(ब्रृ० वातिक ३५८६) 
११४कर्माधिकारविच्छेदि ज्ञानं चेदमभ्युपेयते । 
कुतो5घिफ़ा रनियमो व्युत्थाने क्रियते बलातू॥ 

(३५६०) 
)) श्प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानस्वभावश्चेत्समथ्यंते । 
व्युत्थानं यस्य यस्य स्यात्स स॒व्युत्थानमहेति ॥ 

(३॥५४६ १) 


शब्ूा--भाष्यकार तथा वातिककार का एक जैसे सनन्‍्यास के 
विधान तथा उसके अभाव के प्रतिपादन में ही विरोध का प्रदर्शन 
करना संभव हो सकता है। भिन्न प्रकार के संन्यास में तो ऐसा संभव 
नहीं है। (बृ० उ० १४१५ तथा ३.५.१)भाष्य में भाष्यकार ने संन्यास 
में ब्राह्मण का ही अधिकार कहा है। इन बृह॒दारण्यक के दोनों स्थलों 
में वारतिकार ने भाष्यकार के मत का खण्डन किया है | (बृहदा० १.४. 
१५) के ब्राह्मण काही सन्यास देखा जाने से ब्राह्मण का ही सन्यास में 
अधिकार है इस भाष्य का भी 'तीनों वर्णो का श्रुति में सन्‍्यास देखा 
जाता है। अतः ब्राह्मण का ही सन्‍्यास में अधिकार है, यह भाष्य- 
वाक्य श्रुतिविरुद्ध है।' कहकर तथा (क्षत्रिय तथा वैश्य के सन्‍्यास की 
श्रुति से प्राप्ति नहीं है! इस बृ० ४॥५।१५ के भाष्यवाक्य का भी वातिक- 
कार ने यह कहकर कि तीनों वर्णों का समान जप से सन्यास श्रुति में 
सुना है! खण्डन किया है। 


११३. तीनों वर्णों का समान रूप से सन्यास श्रुति में सुना जाता है, 
तब श्रुति में ब्राह्मण का ग्रहण तीनों वर्णों के उपलक्षण के लिये 
ही है। 

११४. जब कर्मों के अधिकार की समाप्ति करने वाला ज्ञान को 
स्वीकार किया जाता है, तब जबरन अधिकार का नियम क्यों 
किया जाता है ? 


११५. “दि प्रत्यग्‌ आत्मा के यथार्थ ज्ञान का स्वभाव ही सम्यास है' 
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११६एवं चेद्ब्राह्मणोक्तिः स्याद्ध्वस्ताविद्यगृहीतये । 
'स ब्राह्मण! इति स्पष्ट श्रुतिरन्ते च वक्ष्यति ॥ 
(३॥५१६२) 


एतेन स्पष्टमेव भाष्यरीत्या यद्यपि ब्राह्मणस्थेव सन्‍्यासाधिकारस्त- 
भापि वातिककाररीत्या श्रुतो त्रयाणामपि वर्णानां सन्यासश्रवणात्‌ 
ब्राह्मणस्यैवाधिकार:' इति कथन श्रुतिविरुद्धमेवेति चेन्न, त्रयाणामपि 
वर्णानां सन्‍्यासविधायकश्रुतेरद्याप्यदर्शनात्‌ । 


यत्तु यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रश्नजेद्‌ गृहाद्वा वनाद्वा । यद- 
हरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्नजेत्‌ (जाबालोपनिषत्‌ ४, नारद परि०उ० ३॥७७) 
इति श्रतेस्त्रयाणामपि वर्णानां सन्‍्यासविधायकत्व॑ केनचिदुक्तम्‌, तत्त्व- 
ति तुच्छम, श्रुतो क्षत्रियवेश्ययोर्नामाश्वणात्‌ । 

यत्तु 'वेदे त्रयाणां वर्णानामधिकाराद दर्वाणत सन्यासे सुतरां 


____॒॒[  .- चेेे््े्न्ल््कन्‍-++अ+ जप 7एय 7 »।ण/यआयः 


पूर्वोक्त सन्दर्भ से भाष्य की रीति से स्पष्टरूप से ब्राह्मण का 
ही सन्यास में अधिकार है, तथापि वातिककार की रीति से श्रुतिमें तीनों 
वर्णों के सन्‍्यास का श्रवण होने से ब्राह्मण का ही सन्यास में अधिकार 
है' यह कथन श्रुति से विरुद्ध ही है। 

समाधान--तीनों वर्णों के सन्‍्यास की विधायक श्रुति का अब 
तक दर्शन न होने से केवल ब्राह्मण का ही सनन्‍्यास में अधिकार है, यह 
कथन श्रुति से विरुद्ध नहीं है। 

'धदि वेतरथा' इत्यादिक सामान्यश्रुतियों को जो सन्‍यास की 
विधायक किसी ने कहा है, वह भी उचित नहीं, क्योंकि किसी श्रुति 
में क्षत्रिय तथा वैश्य का नाम ही श्रवण नहीं है । 
ऐसा समर्थन किया जाता है, तब तो जिस-जिसको ज्ञान प्राप्त- 
हो जाय वह, वह सनन्‍्यास का योग्य है । 

११६. ऐसा यदि स्वीकार किया जाता है तो अविद्या नष्टवाले तत्त्व- 
बेत्ता के ग्रहण करने के लिये ही श्रुति में ब्राह्मण ज्ञब्द है। श्रति 
अन्त में विद्वान के लिये कहती भी है 'कि वह ब्राह्मण है हुं 
(३.५- १ बृह०) । 
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त्रयाणामपिवर्णानामधिका र:' इत्युच्यते, तदपि यत्किज्चित्‌ । तथात्वे, 
राजसूये5पि ब्राह्मणवेश्ययोरधिकारणशसक्त :। 'तत्र क्षत्रियवाचक राज- 
पदवशान्न तत्र ब्राह्मणव॑श्ययोरधिकार:” इत्युच्यते चेरत्ताह प्रकृतेडपि 
सन्यासविधायकेषु ब्राह्मणग्रहणात्तत्रापि न क्षत्रियवेश्ययोरधिकार इति 
सम समाधानम्‌ । विशेषानुसारेण व सामान्यस्थ नयन युक्त, न सामा- 
न्‍्यानुगुण्येन विशेषस्य नयनम्‌ । 


'कथमयज्ञोपवीती ब्राह्मण: (नारद परि० ३.७७) इति प्रसद्भा न 
तत्रापि ब्राह्मणस्येव 'यदहरेव विरजेत' इत्याद्य्‌ क्तिरित्यप्युक्तमेव । 
अत एव (पुरोडाशं चतुर्धा करोती'ति सामान्यस्य आग्नेयं चतुर्धा 
करोति' इत्यनेनेकवाक्यतयव दाब्दबोधो जायते । 


यत्तु शद्धूराचार्याणां रीत्या तत्र भाष्येण प्रत्यग्याथात्म्यज्ञानवतो 
वर्णाश्रमाभिमानाभावात्‌ कर्मस्वनधिका रत्वाद्व्युत्थानं स्वभावप्राप्त 
इति तदपि यत्किडज्चितु। स्वाभाविक व्युत्थानस्य स्वाभाविकत्वादेव 
विहितचतुर्थाअ्रमसन्यासभिन्नत्वम्ु । गीताभाष्यादिषु ज्ञानिनासपि लोक- 
संग्रहार्थ कर्मादरसमर्थनातु, 'कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: 


जो यह कहा गया है कि--वेद में तीनों वर्णों का अधिकार है, 
इसलिये वेदविहित सन्यास प्रें. भी तीनों वर्गों का अधिकार होना 
चाहिए' ऐसा मानने पर तो राजसूययज्ञ में भी ब्राह्मण तथा बेश्य के 
अधिकार का प्रसंग हो जायगा। थदि कहा जाय कि 'राजसूय के 
विधायकवाक्य में क्षत्रियवाचक राजपद है, उसके बल से राजसूययज्ञ 
में ब्राह्मण तथा बदव का अधिकार नहीं है', तो प्रकृत में भी सनन्‍्यास- 
विधायकवाक्यों में ब्राह्मगपद का ग्रहण होने से सन्यास में भो क्षत्रिय, 
वेश्य का अधिकार नहीं । यह समाधान समान ही है। विशेष के 
अनुसार ही सामान्यवाक्य की गति उचित है, न कि सामान्य के 
अनुसार विशेष की । 


“अयज्ञोपवीती सन्यासी ब्राह्मण कंसे ?” इस प्रसंग से सामान्य 
वाक्‍्यों के स्थलों में भी 'यदहरेव विरजेतु” यह कथन भी ब्राह्मण के 
सनन्‍्यास का ही है, यह पूर्व में कह दिया है। विशेष के अनुसार 
सामान्य होता है, इसलिए ही 'पुरोडाश को चतुर्घा करे, इस सामान्य 
का आग्नेय पुरोडाश को चतुर्धघा करे' इस विशेषवाक्य के अनुसार 
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(३.२०) इत्यत्र सहयोगे कर्मणेति तृतीया$द्भीकृता। कर्मणा सहेव- 
कर्माण्यपरित्यज्येव संसिद्धिमास्थिता इत्युक्तम्‌ । यदि संसिद्धिरन्तः- 
करणशुद्धिरुच्यते तदा तु कर्मंणैवान्तःकरणशुद्धि प्राप्नुवन्तः इत्येवार्थ: । 
. एवमेवान्यत्र ज्ञानिनां क्मंसत्तवेषपि ज्ञानस्येव सोक्षहेतुत्वमू, न 
कर्मणाम्‌। यथा पिड्डलताविशिष्टेड््नों पिद्लतायाः सहभावे$पि 
दाहेःग्रेरेव हेतुत्वमु, न॒पिड्भडलतायाः तथव ज्ञानकर्ंणो: सहभावे$पि 
ज्ञानस्येव सोक्षहेतुत्व॑न कर्मणो हेतुत्वमित्यादिना च ज्ञानिनासपि 
कर्मानुमतं भाष्यकारे: । 


अर्थ किया जाता है। जो यह कहा जाता है कि--शंकराचार्य जी की 
रीति से उनके भाष्य के द्वारा प्रत्यकू-चेतन आत्मा के यथार्थस्वरूप के 
ज्ञाता को वर्ण और आश्रम का अभिमान न रहने से कम में अधिकार 
नहीं, इसलिये सन्‍्यास स्वभाव से ही प्राप्त है, यह कथन भी कुछ 
नहीं । स्वाभाविक सन्‍्यास तो शास्त्र से विहित चतुर्थ-आश्रमरूप 
सन्‍्यास से भिन्न है; क्‍योंकि वह स्वभाव से प्राप्त है विधि से नहीं, 
अतः विहित अधिकार की चर्चा उस सन्यास की नहीं । गीता भाष्या- 
दिकों में ज्ञानियों को भी लोकसंग्रह के लिये कर्म का समर्थन किया 
है। यदि ज्ञानियों को प्राप्त स्वाभाविक सन्‍्यास तथा विधि प्राप्त 
सनन्‍्यास एक होते तो ज्ञानी के लिये लोकसंग्रह करने के लिये कर्म का 
समर्थन न किया जाता; क्योंकि विधिप्राप्त सन्‍्यास तो विहितकर्मों का 
त्याग रूप ही है, उसके लिये कर्म का समर्थन तो कथमपि संभव नहीं; 
अत: स्वाभाविक सन्‍्यास से विहित सन्यास भिन्न है। 'करमंणेव हि 
संसिद्धिमास्थिता:' इस वाक्य में 'कर्मंणा' इस पद में सहयोग में तृतीया 
अंगीकार है। कर्म के साथ ही अर्थात्‌ कर्म का त्याग किये बिना ही 
जनकादिक सिद्धि को प्राप्त हुए हैं! ऐसा अर्थ किया है। यदि संसिद्धि 
शब्द का अर्थ, अन्तःकरण की शुद्धि कहा जाय तो कर्म से ही अन्तः- 
करण की शुद्धि को जनकादिक प्राप्त हुए हैं, यही अर्थ है। कहीं भी 
ज्ञानी पुरुषों में कर्म का वर्णन हो वहाँ ज्ञान को ही मोक्ष की कारणता 
है, कर्म को नहीं । यदि कहा जाय कि ज्ञानियों में यदि ज्ञान के साथ 
कर्म है तो मोक्ष की कारणता क्यों नहीं! इसका उत्तर है कि जैसे 
पिज्भूलरूप से युक्त अग्नि में पिज्जलरूप साथ है भी, परन्तु दाह की 
कारणता अग्नि को ही है, पिज्भलता को नहीं । उसी प्रकार ज्ञान और 
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यत्तु 'ब्रह्मविद्यया$विद्यायामतीतायां कतृ त्वभोवतृत्वनानात्व- 
बुद्धपगमान्न सम्भवत्येव करें ति' तदपि यत्किडिचित्‌, बाधितानुतृत्त्या 
कर्म सम्भवात्‌, पश्वादिभिशचाविशेषादि' (ब्र० अध्यास०) त्युक्त श्च । 

वस्तुतस्तु कतृ त्वभोकतृत्वनानात्वबुद्धिपूर्वकस्य साभिनिवेश्ञा- 
हड्भूारकर्मण एवं कसंत्वघ्‌ । कतृ त्वभोक्तृत्वनानात्वबुद्धिबाधपूर्व क- 
निरहंकारं तु कम कर्माभासमेव यथा श्रोक्ृष्णस्य कर्माकर्मेंव । वशिष्ठा- 
दीनां सर्वाधिकारविच्छेदिनि ज्ञाने जातेईपि यथा मर्यादादिपरिपालनाथ्थे- 
सस्निहोत्रादौ रामस्थ युद्धादौ प्रवृत्ति: लोक संग्रहार्थम्‌, योगवासिष्ठादि- 
रीत्या वसिष्ठविश्वामित्ररामादयोषपि तथाभृताकम्िोण आसन्‌ । 
कि बहुना, ब्रह्मविष्णुरुद्रादयो४पि कर्मंवन्‍्तोप्यकर्मिण एवासनू। नेब 
किड्न्चित्क रोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌'(५-८, ६) इति गीतोक्त इच । 


कर्म का सहभाव होने पर भी ज्ञान को ही मोक्ष के प्रति कारणता है, 
कर्म को मोक्ष के प्रति कारणता नहीं है । इत्यादिक कथनों से भाष्य- 
कारों ने ज्ञानियों के लिये भी कर्म की अनुमति दी है । 

जो कहा कि 'ब्रह्मज्ञानसे अज्ञान के समाप्त हो जाने पर 
कतृ त्व-मोक्तृत्व-नानात्वबुद्धि के अभाव हो जाने से ज्ञानी का तो कर्म 
सम्भव ही नहीं' यह ठीक नहीं; क्योंकि बाधितानुवृत्ति से कर्म सम्भव है 
तथा व्यवहार में तो विवेकी भी पशु आदि के ही समान होता है ।' 
इस भाष्य के कथन से भी विवेकी पुरुष में कम संभव है । 

ज्ञानी का कर्म कर्म नहीं होता; क्योंकि कतृ त्व-भोक्‍तृत्व तथा 
नानात्वबुद्धि से किया गया अह्भ्भर के सहित जो कर्म होता है, 
कर्मा वही होता है । कतुंत्व-भोक्‍तृत्व तथा नानात्वबुद्धि के 
बाध (मिथ्यात्व निश्चय ) पूवेक किया गया तथा अहंकारशुन्य 
कर्म तो कर्माभास ही होता है। जैसे श्रीकृष्ण महाराज का कर्म 
कर्मा नहीं था, अपितु अकर्म ही था। सर्वप्रकार के अधिकार को 
समाप्त कर देनेवाले आत्मज्ञान के हो जाने पर भी वशिष्ठ 
आदिकों की जैसे मर्यादा के परिपालन के लिए अग्निहोत्नादिकों में 
तथा राम की युद्धादिकों में प्रवृत्ति लोकसंग्रह के लिये हुई थी, वह्‌ 
प्रवृत्ति आभासरूपा ही थी। योगवासिष्ठादि ग्रन्थों की रीति से तो 
वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा रामादिक कर्म करते हुए भी अकर्मी ही थे । 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रआदि भी कर्म करते हुए भी अकर्मी ही थे । 
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अत एव ब्राह्मणप्रहणमुपलक्षणार्थमित्यप्यसड्भर-तम्‌ । तथात्वे 'राजा 
राजसूयेन यजेत' (आप० श्रौ० १०.८-१,४) इत्यत्राप्पुपलक्षणत्वापातात्‌ 
ध्वस्ताविद्यगृही तयेषपि न ब्राह्मणप्रहणं युक्तम्‌, सुख्याथंत्यागे माना- 
भावात्‌ । शोप्रोपस्थितिकत्वेन प्रसिद्धजात्यर्थपिक्षया बिलस्बोपस्थिति- 
कस्य गोणाथ्थंस्य दुबंलत्वात्‌ । 
तथेव सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञानसम्पन्न ष्वपि अधिकारनियमो 
युक्त एव । अत एव क्षत्रधर्मो न मुण्डनम्‌! (शान्ति० २३-४७) ब्राह्मण: 
प्रब्रजेद यूह।त्‌' (विष्णुस्मृति:ः ४॥६७) 'चतुर्थाश्रमं गच्छेत्सन्यासविधिना 
द्विंज:' (हारीत स्मृ० ६१२), हदविजः प्रत्नजितों भवेत्‌ (संब्त स्परुतिः १०६), 
द्विजो ब्रह्माश्ममीभवेत्‌' (शंखस्मृतिः ६७), सन्यसेद्‌ बुद्धिमान्‌ द्विज: 
(कौमेंपूर्वा० ३५), तत्रेव सन्यसेद्विद्वाननिष्ट्वापि द्विजोत्तमः (कौमें 
पुबं० ३३६) ब्राह्मण: प्रत्रजेद्गृहात्‌! (मनुस्मृतिः ६३८), 'भयं हृ॒त्वा च 
भूतानाममृती भवति द्विज:' (याज्ञवल्क्यो० ३, यज्ञ० स्पृ० यति० ३.६१), 
संन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणों ब्रह्मचयंवान॑. (नारद० परि० ३.१४), 
त्रिदण्ड वेष्णवं लिज्भ विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌! (शाट्यायनीयो० १०), 


“निष्ठावान्‌ तत्त्वज्ञानी पुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा ही 
मानता अर्थात्‌ इसी प्रकार के निश्चयवाला होता है” इस गीता के 
कथन से भी यही सिद्ध होता है कि तत्त्ववेत्ता करता हुआ भी कुछ 
नहीं करता, अर्थात्‌ उसका कर्म कर्माभास ही होता है । 

इसलिये सनन्‍्यासविधायक श्रुति में ब्राह्मण का ग्रहण क्षत्रिय 
तथा वश्य के उपलक्षण के लिये है,, यह कथन भी असज्भत है; क्‍योंकि 
तब तो राजापद को भी ब्राह्मण तथा वेश्य का उपलक्षण मानना पड़ 
जायगा। जिसका ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे अविद्या से शून्य 
ब्रह्मवेत्ता के ग्रहण के लिये भी सन्‍्यास विधायकश्रुति में ब्राह्मणपद का 
ग्रहण नहीं; क्योंकि ब्राह्मण पद का मुख्य अर्थ जातित: ब्राह्मण है, अतः 
श्रुति के ब्राह्मणमपद का मुख्य अर्थ जातित: ब्राह्मण के त्याग में कोई 
प्रमाण नहीं है। किसी भी पद का उच्चारण होते ही उसका मुख्य अर्थ 
शीघ्र उपस्थित (स्मृत) होता है तथा गौण अथे विलम्ब से उपस्थित 
होता है; अत एवं गौण अथे दुबंल होता है। प्रसंग में 'जातितः ब्राह्मण' 
की अपेक्षा 'ब्रह्मज्ञानी' गौण-अर्थ है। अतः गौण-अर्थ दुबंल होने से 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । ह 
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“ब्राह्मणस्थ तु चत्वारस्त्वाश्रमा विहिता: प्र्भो । 
वर्णास्तानू. नानुवतेन्ते त्रयो भारतसत्तम । । 


(महा० शान्ति० ६२.२) 


“गाहेस्थ्यं ब्रह्मचर्य च वानप्रस्थं " !*त्रयोउश्नमाः । 
क्षत्रियस्थापि गदितो य आचारो द्विजस्य हि ॥ 
वेखानसत्व॑ गार्हस्थ्यमाश्रमद्धितयं विश: । 
गाह॑स्थ्यमाश्रम॑ त्वेक॑ शूद्॒स्यथ क्षणदाचर ॥ 

(वासन पु० १४ १७,१८) 
इति व्यवहारो युक्त एवं। 


येषु ज्ञानिषु तत्त्वज्ञाने जातेडपि प्रारब्धदोषाद्‌ह त॑ प्रतीयते 
पर तत्र विश्वासो न भवति, तेषां विधिष भ्रद्धाराहित्यान्न प्रवृत्ति: तत्र 
श्राद्डस्येवाधिकारात्‌ । निश्चितगरुडमाधुयों यथा पित्तदरोषबशातु गुडे 
तिक्ततामनुभूय व्यजन्नपि न श्रह्ृधाति, तद्॒त्‌। निषेये तु ताइशज्ञान- 


अर [८.७ . ॒ कक कार्भपपययायपपपपप/णएय/:ः 


सर्वअधिकारों को समाप्त करनेवाले ज्ञान से युक्त ज्ञानियों में 
बाधितानुवृत्ति से कम संभव है, उसी प्रकार अधिकार का नियम भी 
सम्भव है। अत एवं अधिकारनियम से प्राप्त सन्‍्यास का क्षत्रधर्मो न 
सुण्डनम्‌' निषेध तथा ब्राह्मणः प्रव्नजेत्‌' इत्यादि अनेक स्मृतियों से 
ब्राह्मण के लिये विधान भी बाधितानुवृत्ति से सम्भव है, अर्थात्‌ उचित 
ही है। ' 

जिन ज्ञानियों में तत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी प्रारब्ध- 
दोष से द्वत प्रतीत होता है; परन्तु ढ त प्रतीति में विश्वास नहीं होता, 
उन विद्वानों की विधियों में श्रद्धा का अभाव होने से, विधि में भ्रदृत्ति 
नहीं होती । क्‍्बोंकि विधि में तो श्रद्धावाले का ही अधिकार है। जैसे 
जिस पुरुष ने गुड की मधु रता का अनुभव कर लिया है, वह पित्तदोष 
के कारण गुड में कदुता (कडुआपन) का अनुभव करके गुड का त्याग 
कर देता है, फेंक देता है, फिर भी गुड़ की कंठुता विषयक प्रतीति में 
विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार प्रारब्ध दोष से संसार की प्रतीति 


११७. अकारस्य हस्व आर: । 
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वानपि भवत्येवाधिकारी, ततन्न निषेध्यप्रती तिरेवापेक्षिता न श्रद्धाईपि । 
अत एव ढ्व तमिथ्यात्व बोधे5पि निषेधबलानब्निवतितव्यमेव निषिद्ध भ्यः 
कर्मभ्य:। अतः सर्वाधिकारविच्छेदिनि ज्ञाने सत्यपि अधिकार- 
नियमसो न विरुद्धचते । 


अधिकार विच्छेदिज्ञानं यत्र जात॑ तत्र सन्यासेडपि नाग्रहो भवति । 
अतः क्षत्रियवेश्ययों: सन्याससाधनाग्रहोडपि निरर्थक एवं। सम्यक 
नितरां ब्रह्मण्यास::” इति ज्ञानलक्षणां सन्यासस्तु ज्ञानेन स्वाभाविकः, 
सिद्धचत्येव । दण्डकाधायभिक्षाचर्यादिलक्षणसन्यासस्तु न स्वाभा- 
विकः, किन्तु चतुर्थाश्रमधमंरूप एवं। तेन तत्राधिकारनियमों युक्त 
एवं । चतुर्थाश्रमधमंरूपे सम्यासेडधिकारनियमे5पि स्वाभाविकेडलिड्र 
सन्यासे तु नाधिकार नियमः, तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । तत एवं वातिक- 


होती है, परन्तु प्रारब्धदोष से होने वाली प्रतीति में विश्वास नहीं 
करता । किसी पदार्थ के निषेध करने में तत्त्वज्ञानी पुरुष भी अधिकारी 
होता है; क्योंकि किसी पदार्थ के निषेध के लिये तो निषेध्य की प्रतीति 
की अपेक्षा है, उसके लिये श्रद्धा भी अपेक्षित नहीं है । इसलिये 
ही दूत के मिथ्यात्व का बोध होने पर भी निषेध के बल से निषिद्ध- 
कर्मो से निवृत्त होना ही चाहिए। सब अधिकारों को समाप्त करने 
वाले तत्त्वबोध के होने पर भी बाधितानुवृत्ति से अधिकार का नियम 
विरुद्ध नहीं है । 


जिस अधिकारी को सवव अधिकारों को समाप्त करनेवाला 
ज्ञान होगया है, उसका सन्यास में भी कोई आग्रह नहीं रहता । इस 
लिये क्षत्रिय तथा बैश्यों के सन्‍्यास की सिद्धि का आग्रह भी व्यथं है । 
यदि सन्यासशब्द का यह अर्थ किया जाय कि--सम्यक्‌' --अतिशयरूप 
से, ब्रह्म में आस --स्थिति, का नाम ही सन्‍्यास है तो ऐसा ब्रह्मज्ञान 
में निष्ठारूप संन्यास तो ज्ञान से स्वाभाविक ही सिद्ध है। सिद्ध दण्ड 
तथा काषायवस्त्रधारण और भिक्षाचरणरूप विलक्षणसन्यास स्वाभा- 
विक नहीं; क्योंकि वह विधि से प्राप्त होता है। वह चतुर्थ-आश्रम का 
धर्मू्प ही है। चतुर्थ-आश्रमरूप सन्‍्यास को स्वाभाविक न होने से 
ही उसमें अधिकार नियम उचित ही है। चतुर्थ-आश्रम का धर्मरूप 
सन्‍्यास में अधिकार का नियम होने पर भी जो स्वाभाविक 
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बचनानि भाष्यकारानुगुण्येनेव १! “नेतव्यानि । अत एवं विषयेक्ये४पि 
न सन्यास तदभावदोविरोधो5पि, आश्रमरूपसन्याससाधनस्य नियुक्ति- 
कत्वेन भाष्यकारानुगुण्य नयनेनाविरोधसाधनमेव श्रेय: । 


अलिज़ूसन्यास है, उसमें अधिकार का कोई नियम नहीं; क्योंकि वह 
स्वाभाविक है। इसलिए वातिककार के वचनों का भाष्यकार के 
अनुसार ही नयन (अर्थ) करना चाहिये। भाष्यकार के अनुसार ही 
वातिककार के वचनों का,अर्थ करने से ही विषय की एकता होने पर 


११८. श्री वातिकार आचार्य सुरेश्वर ने “ब्राह्मणाः प्रव्नजन्ति' (बृह० 
४.४.२२) में ब्राह्मण को तीनों ही वर्णों का उपलक्षण माना है। 
छुद्दों के क्योंकि यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं; अतः यज्ञोपवीत 
के ग्रहण या विसर्जनपूर्वक सम्पन्न होने वाले संन्यास में अधि- 
कार भी नहीं । ऐसी स्थिति में ब्राह्मणपद से शुद्र का उपलक्षित 
होना संभव नहीं । इस मत में तीनों वर्णों का सलिज्धूसन्यास में 
अधिकार सिद्ध होता है। ऐसा मानना इसलिये आवश्यक है; 
क्योंकि अलिज्भूसंन्‍्यास ही यदि. तीनों वर्णों का मान्य हो तो 
स्वेत्याग में शूद्रों के अधिकार के प्रतिपादक “अन्तकाले च 
संप्राप्त' (महा० शा० ६३.२०-२३), “यतिधमंमवाप्तो5सो' 
(महा० आश्रम० २६।३१-३३) भादि वचनों के बल पर ब्राह्मण 
ग्रहण तीनों ही नहीं; अपि तु चारों ही वर्णों का उपलक्षण हो 
जायगा । 

ऐसा मानने पर (१) श्रुतिस्म्ृतियों में प्रयुक्त ब्राह्मण, 
विप्र, हिज, द्विजोत्तम इन शब्दों के प्रसिद्धार्थ का सर्वत्र 
परित्याग करना होगा, जोकि 'प्रसिद्धार्थ परित्यागरूपदोष' 
का प्रापक होगा । 

(२) संन्यासाश्रम के निषेधपरकवचनों की सार्थकता 
न सध पाने के कारण “निषेधवचननिरवकाशदोष' प्राप्त 
होगा । 
...._ (३) 'बहुदकाः ब्राह्मणकुलेषु भेक्षाचर्या चरन्तः(आश्रमो० 
४), गृहे चर विप्रमुख्यानां यतिः सर्वोत्तमः स्पृत:' (नारद परि० 
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अत एव भिक्षुकीत्यनेन स्त्रीणामपि प्राग्ववाहाद्वंधव्यादूध्व॑ वा 
सन्यासेडघिकारसाधनमृ, तासां त्रिदण्डादिसाधनंत्वसद्भतम्, भिक्षुकी ति- 
स्मरणस्थ जीवनयात्रार्थ लोकिकभिक्षाचरणे प्युपपन्नत्वात्‌ । 


भी सन्‍्यास तथा सन्‍्यास के अभाव का विरोध भी नहीं । भाव यह है 
कि जिस सन्‍्यास में भाष्यका रने ब्राह्मण का ही अधिकार कहा है, वह 
अधिकार के नियमपूर्वक चतुर्थ आश्रम का धर्मरूप है। जिस के विषय 
में वातिककार ने यह कहा है कि सर्वाधिकार को समाप्त करनेवाले 
ज्ञान के होने पर बलातु सन्‍्यास का नियम क्‍यों थोपा जाय, वह 
स्वाभाविक सन्यास है जो कि ब्रह्मनिष्ठा (ज्ञाननिष्ठा) रूप है। अतः 
आश्रम के धर्मछूप सन्‍्यास की सबब के लिए सिद्धि करना शास्त्रानुसारी 
युक्ति से शून्य है। अत एवं भाष्यकार के अनुसार वातिककार के 
वचनों का अर्थ करके दोनों आचायों का अविरोध सिद्ध करना ही 
श्रेष्ठ है । 


६.६), सायंकाले तु विप्राणां गृहाणि! (लघु हारीते ६.१२), 
ब्राह्मण कुले वा यलल्‍लभेंत तद॒भुञ्जीत' (वसिष्ठ स्मृति: ११. 
१८),सर्वेवर्णंबु लिक्षूणां भेक्षाचर्य (तिषेध),(नारायण स्मृति:४) 
आदि वचनोंके अनुसार ब्राह्मणघरों में विशेषकर कलियुग में 
भिक्षा माँगने के वचनों की साथंकता सिद्ध करने पर 'ब्राह्मण- 
शोषणदोष' चरितार्थ होगा । 


(४) क्षत्रिय और बेइ्य भी संनन्‍्यासी होने लगेंगे तो 
रक्षा और अर्थ व्यवस्था दोनों ही शिथिल होगी । इस प्रकार 
अ्थंव्यवस्थोच्छेददोष' चरितार्थ होगा । 

(५) ऐसा होने पर आचा्यंसांकयंदोष' भी प्राप्त 
होगा। तब तो ब्राह्मणपरिब्राजक ही नहीं, परिव्राजकमात्र 
आचाये और पृज्य होने लगेंगे । 

(६) यज्ञोपवीत और वेदाध्ययनादिसाम्य के बल पर 
अवान्तर अधिकारभेद को न मानने पर 4£्वर्ण-सांकर्य और 
कर्मसांकर्य--दोष' प्राप्त होंगे । ह 
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वबातिककारचरण रपि 'सर्वाधिका रविच्छेदि! इत्यादिना विद्वत्स- 
नयासे नियमाभावस्य साधितत्वातु । तथा च -- 
११*ब्राह्मणानामयं धर्मो यद्धिष्णोलिद्भधधारणम्‌ ।१ १०९ 


ब्राह्मण तथा उसमें भी पुरुष को ही सन्‍्यास का अधिकार सिद्ध 
होने से सुलभा आदि स्त्रियों के लिये शास्त्र में भिक्षुकी पद को लेकर 
स्त्रियों का विवाह पूर्व अथवा विधवा हो जाने के पश्चात्‌ सन्यास में 
अधिकार सिद्ध करना तथा त्रिदण्ड आदि को सिद्ध करना असंगत है । 
महाभारतादि ग्रन्थों में सुलभादि स्त्रियों के लिये जो भिक्षुकी पद का 
प्रयोग हुआ है, वह तो जीवनयात्रा के लिए लौकिक भिक्षाचरण करने 
पर भी संभव हो सकता है। 


११६. विष्णभगवान्‌ का लिख्भू-दण्डकाषायवस्त्रादि का धारण 
करना यह ब्राह्मण का ही धर्म है, क्षत्रिय तथा बेश्य का यह 
धर्म नहीं है । 


१२०. “बैष्णवं दण्डमेक' (नारद परिब्राजको० ५), 'एकदण्डी त्विदण्डी 
वा स वे मोक्ष समबनुते' (गोपीचन्दनोपनिषत्‌ १), 'एकदण्डी 
भवेद्वापि त्रिदण्डी वापि वा भवेत्‌' (विष्णस्मृति: ४.७६), एक- 
दण्डी त्रिदण्डी वा (बौधायनस्पृति: २.११.१, २.१०.५३), 
“बहुदकास्त्रिदण्डधारिण:, हुंसा एकदण्डधारिण:” (आश्रमोपनि- 
घतु ४), 'एकदण्डधरा हंसाः, सुण्डा:ः (बृं० पराशर० १२.१६६, 
१७१ ), 'सखा में गोपायेति दण्ड परिग्रहेत्‌ ।' 

“दण्ड तु वेष्णवं सौम्यं॑ सत्वचं समपर्वकम । 
पुण्यस्थलसमुत्पन्न नानाकल्‍्मषशोधितम्‌ ॥ 
अदग्चयमहतं कीटे पर्वग्रंथविराजितम्‌ । 
नासादघ्न शिरस्तुल्य॑ भ्र वोर्वा बिश्रयाद्यति: ॥ 
दण्डात्मनोस्तु संयोग: सर्वथा तु विधीयते। 
न दण्डेत विना गच्छेदिषु क्षेपत्रयं बुध: ॥ 
(संस्यासोपनिषत्‌ २.६-११) 
“कुटीचको बहुदकइचापि हंसः परमहंस इव 
वृत्या च भिन्ना:। सर्व एते किष्णुलिज्ध - 
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राजन्यवं श्ययोने ति दत्तात्रेयमुनेवंचः ।' 
इति बोधायनादि वचनानुसारेण काषायवस्त्रदण्डधारणादिनि- 


षेधपराणीति माधवाचार्या: चत्वार आश्रमा ब्राह्मणस्य त्रयो 
राजन्यस्य द्ौ वेश्यस्य' इतिस्मृते: । पुराणेषपि 'मुखजानामयं धर्म: 


पूज्यवातिकका रों ने भी सर्वाधिकारविच्छेदि' इत्यादि कथन 

से विद्वत्सन्यास में नियम का अभाव सिद्ध किया ही है। सुलभा 
आदिकों का विद्वात्सन्धास है। उनका भिक्षाचरण झ्ञास्त्रीय नहीं; 
अपि तु स्वाभाविक है । विद्वत्सन्यास में नियम का अभाव होने पर तो 
ब्राह्मणानामयं धर्मे:' इत्यादिक बौधायनवचन के अनुसार वातिककार 
के वचन भी काषायवस्त्र, दण्डधारणादि के निषेध में तात्पयवाले हैं। 
ऐसा माधवाचाय जी. का निर्णय है। यह निर्णय “चत्वार आश्रसा 
ब्राह्मणस्य' इस स्मृति से भी अनुमत है। पुराणों में भी 'मुखजानामय॑ 
धर्म: इत्यादि वाक्‍्यों से क्षत्रिय तथा बेश्य के सन्‍्यास का अभाव ही 
कहा है। क्षत्रिय तथा वेश्य का भी सनन्‍्यास में अधिकार है यह 
वातिककार का कथन प्रौढ़िवाद मात्र है। 'कर्मणैव हि संसिद्धिस्‌', 
'यद्यदाचरित श्रेष्ठ: इन इलोकों की टीका में नीलकण्ठाचार्य ने कहा 
है कि--कमंणैव' इस इलोक से भगवान्‌ शिष्टपुरुषों के आचरण को 
प्रमाण में देते हैं तथा ऐसा अर्थ करते हैं कि-कर्मों के साथ ही, 


दधाना वृत्त्या व्यक्त बहिरन्तरच नित्यम्‌ । 
“न त्यजेद्यावदुत्कान्तिरन्तेषपि निखनेत्सह ॥* 

(शाट्यायनीयो० ११, ८) 

“त्रिदण्डं वेष्णवं लिज्ज विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌ ॥ 

निर्वाणं. सर्वाधर्माणामिति वेदानुशासनम्‌ ।। 
(शाट्यायनीयो० १०) 
उक्त उद्धरणों से सिद्ध है कि (१) ब्राह्मण को ही सलिग 
संन्‍्यास-एकदण्ड या त्रिदण्ड का अधिकार है। (२) कुटीचक, बहुदक 
हंस आर परमहंस ये चारों ही दण्डी होते हैं। कुटीचक और बहुदक 
त्रिदण्डी, हंस और परमहंस एकदण्डी होते हैं। (३) दण्डत्याग अधर्मा 


है। 
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इति क्षत्रियवेदययों: सन्‍्यासाभाव एवोक्तः। क्षत्रियवेश्ययो रपि सन्‍्या- 
साधिका र:” इति वातिककारो क्तिस्तु१ *? प्रौढिवादमात्रम्‌ । कर्मणव हि 
संसिद्धिम! (गोता ३.२०), 'यद्यदाचरति श्रेष्ठ: (गीता ३.२१) इत्यत्र 
टीकायां नीलकण्ठाचाये:-- अन्न शिष्टाचारं प्रमाणयति कर्मणेति। 
कर्मणेव सह संसिद्धि श्रवणादिसाध्यां ज्ञाननिष्ठां गन्तुमास्थिता: प्रवृत्ता 
जनकादयस्त्वाहशा:ः क्षत्रियाः, न तु सनन्‍्यासेन ।' 


श्रवणादि से साध्य ज्ञाननिष्ठा को प्राप्त करने को आप जैसे क्षत्रिय 
प्रवृत्त हुए हैं। जनकादि क्षत्रिय सन्‍्यास से ज्ञाननिष्ठा को प्राप्त करने 
को प्रवृत्त नहीं हुए हैं। अतः: नीलकण्ठाचायं को भी क्षत्रियों का 
सनन्‍्यास अभिमत नहीं । 

यदि अजु न कहे मेरा चित्त शुद्ध है, अतः मुझे कर्म की अपेक्षा 
नहीं है, तब भी लोकसंग्रह के लिए कर्म करना चाहिये। अपने धर्म में 
प्रवृत्ति कराने का नाम लोकसंग्रह है। यदि अपना कुछ प्रयोजन न 
होने पर भी लोकसंग्रह के लिये ही कर्म करना चाहिए तब तो 


१२१. ददाढ्यन यन्न हि प्रोक्त कतंव्यत्वेन कोविदे:। 
कंचित्तद्ध तुमादाय .. तत्साधनमिहोच्यते । 
सर्वंसाधनही नत्वात्प्रौढियादो बुधोज्यित: ॥ 

ध्यान रहे, संन्याससम्बन्धी उपनिषदों में नारदपरित्राज- 
कोपनिषत्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध है । उसके प्रारम्भ के उपक्रम 
वाक्य में 'गृहस्थोचितकर्म  कुर्वनूदोन्नह्ण्यनिवृत्तिमेत्य 
स्वबंशवृद्धिकामः कह कर स्पष्ट ही ब्राह्मणवर्ण का उल्लेख है 
(नारद० २); पुनः यस्येतानि सुगुप्तानि जिल्लोपस्थोदरं करः । 
संन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणों ब्रह्मचयंबानु ॥” (३.१४) 'कथमय- 
ज्ञोपवीतो ब्राह्मण: (३.७७) 'तदेतद्विज्ञाय ब्राह्मण:परिब्नज्य' 
(३.८५ के बाद) ब्राह्मणवर्ण का ही परामर्श है; अतः 'ब्राह्मण' 
पद क्षत्रिय और बेश्य का द्योतक कथमपि नहीं हो सकता । 
परब्रह्मोपनिषत्‌ में “विप्र' शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ का 
द्योतक है--“बहिरन्तश्चोपबीती विप्र: ।, “ब्राह्मणो5ग्नीन्समा- 
रोप्य' (बोधायनस्मृतिः १०.२.२५) आदि स्मृतियाँ भी इसी तथ्य 
का प्रकाश करती हैं । ह 


गै5 
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ननु शुद्ध चित्तस्य सम नास्ति कमपिक्षेत्याशंक्याह-लोकेति । 
लोकस्य संग्रह: स्वधर्म प्रवरतंनम्‌ । ननु स्वप्रयोजनाभावे5पि केवल लोक- 
संग्रहार्थ चेत्कर्म कतंव्यं तदा विदुर्षा ब्राह्मणनामपि सन्‍्यासो न स्थात्‌ । 
यतीनेव सन्यासधर्मानु ग्राहयितु तेषां सन्‍्यास इति चेत्‌, अज्ु नेषपि न 
तद्दण्डवारितमस्ति । नतु क्षत्रिपस्प सन्‍्यासेडधिक्ारों नास्तोति चेत्‌, 
लिज्भधारणेषधिकाराभावेषपि भरतऋषभादिवद्विक्षेपककर्मंत्यांगमात्रे- 
इधिकारातु । 

“सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञानं. चेदम्युपेयते । 
कुतो5धिका रनियमो ब्युत्याने क्रियते बलातू ॥ 


इति वातिके विद्ृत्सन्यासे क्षत्रियादेरप्पधिकारस्थ साधि- 

तत्वात्‌ । अतो लोकसंग्रहो न मुख्य कर्मप्रयोजनम्‌, इति चेत्‌, सत्यम्‌, ॥ 
न मे पार्थास्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किज्चन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं व्तं एव च कमेणि॥” 

(गीता० ३.२२) 


_ ब्राह्मण भी सन्यासग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान होने पर ब्राह्मण भी 
लोकसंग्रह के लिये कर्म ही करते रहेंगे। यदि कहा जाय कि अन्य 
सन्यासियों के लिये सन्यासधर्म में प्रवृत्ति कराने के लिये ब्राह्मणों को 
सन्‍्बासग्रहण करना चाहिये तो अजु न को भी अन्य सन्यासियों को 
अपने धरमंग्रहण कराने के लिये सन्‍यास ग्रहण को कौन अवरुद्ध करेगा ? 
क्षत्रिय का सन्‍्यास में अधिकार ही नहीं है, यदि ऐसा कहा जाय तो 
यह उचित नहीं, क्योंकि लिज्भवारणसन्यास में अधिकार न होने पर 
भी भरत तथा ऋषभदेवादि के समान विक्षेपक कर्म के त्यागरूप सन्‍्यास 
में तो अधिकार है ही । 

'सर्वाधिकारविच्छेदि' इस वारतिकवचन में क्षत्रियादिकों के 
लिये भी विद्वत्सन्यास में अधिकार सिद्ध किया है। इसलिए लोकसंग्रह 
ज्ञानी के कर्म का मुख्य प्रयोजन नहीं है। यदि ऐसा कहते हैं, ठीक हैं । 
भगवान कहते हैं कि 'हे अजु न ! मेरे लिये तीनों लोकों में कोई कतंव्य 
नहीं है, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है, जो मेरे लिये 
अप्राप्त हो तथा मुझे प्राप्त करनी हो, फिर भी मैं कर्म करने में ही 
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इति स्वद्ृष्टान्तेनाधिकारिकत्वादजुन एवंवं नियोज्यते, न 
तु क्षत्रियमात्रम्‌ इति तुष्यतु भवान्‌ । नीलकण्ठप्रतिपादितक्षत्रियवेश्या- 
दीनां भेक्ष्याचरणन्तु न सन्‍्यासरूपं किन्तु देहयात्रानिर्वाहार्थमेव । तस्य 
सन्यासपदवाच्यताविचारस्तु व्यर्थ एवं। ब्ह्मनिष्ठायाः सर्वकर्म- 
सन्यासरूपत्वेषपि व्यवहारे न सन्यासपदवाच्यता, जनकादिषु व्य- 
भिचारात््‌ । १ 


प्रवत्त रहता हूँ इस वाक्य में भगवान्‌ ने अपने दृष्टान्त से 
आधिकारिक अजु न को ही लोकसंग्रह के लिये कर्म करने की प्रेरणा 
दी है। क्षत्रियमात्र के लिये भगवान्‌ का यह कथन नहीं है। 
यदि ऐसा: आप कहते हैं तो आप प्रसन्न रहें । नीलकण्ठ 
प्रतिपादितक्षत्रियवेश्यादिकों के लिये भिक्षा का आचरण सन्यासरूप 
नहीं है, किन्तु देह के निर्वाह के लिये लौकिक है। अत: '“लौकिक- 
भिक्षाचरण पसनन्‍्यास पद का वाच्य है, यह विचार तो व्यर्थ ही है। 
ब्ह्मनिष्ठा सवकरमों का सन्‍्यास (त्याग) रूप है, किन्तु लोकव्यवहार में 
उसे सन्‍्यास नहीं कहा जाता है । क्योंकि जनकादिकों में ब्रह्मनिष्ठा- 
रूप सन्‍्यास विद्यमान है, फिर भी उनको सन्यासी नहीं कहा जाता । 


१२२. ध्यान रहे, (१) तुरीयातीतोपनिषत्‌' में तुरीयातीत और 
अवधूतों के मार्ग का निरूपण है। उसमें कुटीचक को अधिका- 
रानुसार बहूदक, बहुदको हँस, हंसको परमहंस और परमहंस 
को तुरीयातीत तथा अवधूत होने का उपदेश है | उसी सन्दर्भ 
में चरमभूमिका की अभिव्यक्ति होने की स्थिति में दण्डादि 
आश्रमसूचक चिह्नों के जल में विसर्जन का प्रतिपादन अवश्य 
है; परन्तु इन्द्रातीत दिगम्बर होकर बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ 
एकाकी विचरण करने का असाधारण वर्णन भी है! उसके 
बल पर दण्डादि के त्याग का समर्थन अनर्गल और अमझ्भल 
है। सन्यासोपनिषत्‌ और झाद्यायनी उपनिषत्‌ में स्पष्ट ही 
निषेध है। 


(२) बहुत से महानुभाव मंत्रेयी और गार्गों को अविवा- 
हिता और सन्यासिनी मानकर स्त्रियों के सलिद्धुसंन्यास और 


२०० 
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अविवाह का समर्थन करते हैं। उनका यह कृत्य शास्त्रविरुद्ध 
है । कारण यह है कि मैत्नेयी श्रीयाज्ञवल्क्य मह॒षि की धर्मपत्नी 
थी। उसने पतिदेव से ज्ञान अवश्य प्राप्त किया; परन्तु वह 
'संन्यासिनी हो गयी” यह कथन सर्वथा भ्रामक है । 


“अथ ह याज्ञवल्क्यस्य हू भारये बशृवंतुमत्रेयी च कात्या- 
यनी च तयोह मैत्रेयी ब्रह्मगादिनी बभूव। सा होवाच मेत्रेयी 
येनाहूं नामृता स्थां किमहं तेन कुर्या, यदेव भगवान्वेद तदेव मे 
विब्र हीति | (बृह० ४.५.१,४) 


रही गार्गी की बात । वह भी विवाहिता थी। अन्यथा 
शतपथब्राह्मण बृहदारण्यक में उसके वंशधर-पुत्र का उल्लेख 
कैसे होता ? यह बात दूसरी है कि सत्संग और पौव॑देहिकप्रज्ञा 
के बल पर वह त्याग और तपसे सम्पन्न तथा ब्रह्मवादिनी थी। 
अथ स्त्री प्रधानो विद्यावंश: 


(४) पाराशरी पुत्रों गार्गी पृत्रातु, (५) गार्गपुत्र: 
पाराशरी कौण्डनी पृत्रातू, (६) पाराशरी कौष्डिनी पुत्रों गार्गी 
पुत्रात्‌ु, (७) गार्गी पृत्रो गार्गी पुत्रातु, (८) गार्गी पुत्रो बाडेयी 
पत्रातू।। (शतपथ ब्राह्ममणम्‌ १४ का. ४ प्र०, ५ ब्रा०, ३० 
बृहदा० ६ अ०, ४ ब्रा०, ३०) 


स्त्रियों के लिये अंविवाहिता रहना अनुपयुक्त है। इस 


तथ्य की विशेष जानकारी महा० शल्यपव वृद्धाकन्या के इति- 
हास से प्राप्त करें (अध्याय ५२, गीताप्रेस ) । 


(३) इसी सन्दर्भ में यह भी समझ लेना आवश्यक है 
कि बृह॒दारण्यक उपनिषत्‌ के अनुसार यह तथ्य भी सिद्ध है 
कि अवरवर्ण का शिष्य बनना और वरवर्ण को अपना शिष्य 
बनना प्रतिलोम (विपरीत) है -- 

“प्रतिलोम॑ चेतद्यदु ब्राह्मण: क्षत्रियमुपेयात्‌” 
(बूह० उप० २.१.१५) 
स्मृति के अनुसार भी यह तथ्य सिद्ध है कि बहुश्नुत 


| है: ६ | 
पूषन्नेकर्ष॑ यम सूर्य प्राजापत्य 
| दि 
व्यूह रश्मीन्समूह । 
व, शव 
तेजो यत्ते रूपझल्याणतमन्तत्त 


| | 
पश्यामि योउसावसो पुरुषस्सोःहमस्मि ॥१६॥ 


(शुक्लयजुवेंदकाएवसंहिता ४०.१.१६९) 


पूषनु, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, व्यूह, रश्मीचु, समूह। तेज:, 
यत्‌, ते, रूपमू, कल्याणतमस्‌, ततू, ते, पश्यासि,यः, असो, असो, पुरुषः, 
सः, अहम्‌, अस्मि ॥१६।। 


हे जगत्‌ पोषक ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम-संसार 
का संयमन करनेवाले ! हे सूर्य-रश्मि, प्राण और रसों के धारक : है 
प्रजापतिनन्दन ! आप अपनी किरणों को समेट लें ! आप श्री के 
अनुग्रह से मैं आपके अत्यन्त शोभनस्वरूप का दर्शन करता है । में 
आपके भू:, भुव:, स्व: रूप शिर, भुजा और चरणपयुक्त पुरुषाकार 
हिरण्यगर्भात्मक-प्रज्ञा और प्राणशक्ति से विशिष्ट अन्तर्यामिरूप पूर्ण- 
स्वरूप से अपनी एकरूपता का अनुभव करता हुआ ही आपसे 
यह निवेदन कर रहा हूँ ॥१६॥ 


तथा ज्ञान-गुण-कर्म से युक्त होने पर भी क्षत्रियादि का ब्राह्मण 
अभिवादन न करे --- ु 
“नाभिवाद्यास्तु विप्रेण क्षत्रियाद्या: कथव्चनत। 
ज्ञानकर्मगुणोपेता. यद्यप्येते बहुश्ुता: ॥' 
(वीरमित्ोदये संस्कारप्रकाशे) 
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एवसुपासकः मार्ग याचित्वा, उपास्यतेज: पुछ्जेन प्रतिहता (मा) 
अस्मदीया हृष्टि: ताम्‌ आक्षिप क्षमस्वेति तत्तेजस: अपनयन प्रार्थयते । 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोषक सूर्य, हे एकर्ष ! ऋषि: गत्यथे:' एक 
एवं ऋषति गच्छतोति एकर्षि: ! सूर्य एकाकी चरति” (यज: अ. सा. 
सं. २३.४६) इति श्रुतेः । सर्वस्थ संनियमनात्‌ यमः, है यम ! रहमीनां 
प्राणानां रसानाउच स्वीकरणात्‌ प्रेरणातु सुर्थ:, हे सूये ! प्रजापतेरप- 
त्यगुणविशिष्ट, है प्राजापत्य ! त्वदीयान्‌ रबमीत्‌ किरणसंघानु व्यूह 
विगमय ते तेजस्तापकः ज्योति:-उत्कृष्ट ज्योति: सम्ृह सूर्य एकीकुरु 
उपसंहर । 


ते तब यदुरूपं कल्याणतमं अत्यन्तशोभन तदहं पश्यामि साक्षा- 
त्करोमि, तव प्रसादातृ पश्यामि । किज्चाहुं न त्वां भृत्यवद्याचे । अपि 
'च तब असौ यः खलु प्रसिद्ध: अस्य मण्डलान्तर्वत्तों भूरित्यादि व्याहु- 
त्यवयवः तस्य भूरिति शिर:, भुव इति बाहू, सुवरितिप्रतिष्ठा' (बरह० 
५-५३), पुरुष: पुरुषाकारत्वात्पूर्ण वानेन प्राणबुद्ध्यात्सना जगत्सम- 
स्तमिति पुरुष: पुरिशयनादवा “य एषोन्तरादित्ये हिरण्मय: पुरुष: 
(छान्‍्दो० अ. १, खं. ६.६) इति श्र॒त्यन्तरम्‌ + सः अहमस्मि, तद्‌विधो 


इस प्रकार उपासक मार्ग की याचना करके उपास्य के तेजः- 
पुञ्ज से प्रतिहृत होकर उसके संवरण की प्रार्थना करता है। हे 
: पृषन्‌ ! अर्थात्‌ आप जगत्‌ के पोषक हैं। हे एकर्ष ! आप अकेले ही 
चलते हैं। जेसा कि 'सूर्य एकाकी चरति” इस श्रुति से सिद्ध है । हे 
यम ! आप सबके नियायक हैं। है सूय ! आप रदिम, प्राण और रसों 
के धारक और प्रेरक हैं । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी प्रशस्त 
और प्रखर किरणमाला को दुरा लीजीए--समेट लीजिए । 


आपका अत्यन्त शोभन-कल्याणतम जो दिव्यरूप है, आपके 
अनुग्रह से मैं उसका दशन करता हूँ। मैं आपसे भृत्य की तरह याचना 
नहीं करता, अपि तु जो आपका आदित्यमण्डलान्तर्गंत “भू: आदि 
व्याहृतिरूप दिव्य हिरण्यगर्भात्मक पूर्णस्वरूप है, उससे अपनी एक- 
रूपता का अनुभव करके--आपसे एकरूप हो करके, प्रार्थना कर रहा 
हूँ। है सूर्य / आप मुझे अनुग्रहपूर्वक अद्भीकार करें--अपनाएँ । 
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पासनादहमपि तद्रूप एबं भवामि। अतः हे सूर्य / मां अनुगृहाण 
इति भाव: । 


यद्दा--इदानों तत्संबोधतानि कार्यान्तरार्थ-पूषनु हे पूषन्नेकर्ष ! 
एकदचासावृषिश्चे कर्षिस्ततत्संबोधनमेकर्ष एकाकित्वेन गन्तः, यम ! हे 
नियन्तः, सूर्य ! हे सुष्ठगमन, प्राजापत्य, हे प्रजापतेरपत्यभृत ! इदानों 
कार्यमाह-व्यूह, उपसंहर रध्मीन्‌किरणान्समुह संम्यक्स्वात्ममात्र 
कुरु। तेजइ्चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ तत्रापि प्रयोजनमाह--यत्प्रसिद्ध ते तब रूप॑ 
स्वयज्ज्योति: स्वनावं कल्याणतममतिशयेन कल्याणमानन्दात्मरूपं 
तदुक्त' ते तब पुनस्ते शब्द उपचार तिवारणार्थ: | पश्यामि साक्षा- 
त्करोमि । द्रष्ट्रहह्यप्रयुक्त' भेदं बारथति-य: प्रसिद्धोइसावादित्यमण्डल- 
स्थः परोक्षोइसो शास्त्रहृष्टया प्रत्यक्ष: पुरुष: परिपूर्ण: स उक्तोयः 
प्रसिद्ध: स एवाहमस्मत्प्रत्ययालम्बनो5$स्मि भवासि ॥१६॥ 


अथवा अब प्रयोजनान्तर की सिद्धि के लिये संबोधनान्तर का 
प्रयोग किया जाता है । हे पूषन्‌ ! हे एकर्ष ! आप एक हैं और ऋषि 
हैं, अर्थात्‌ अकेले ही गमन करते हैं। हे यम * आप नियन्ता होने से 
यम हैं। हे सूय ! आप सुष्ठु--शोभन गमन करनेवाले हैं। हे प्राजा- 
पत्य ! आप प्रजापतिनन्दन हैं। आपसे जो काय है, उसे मैं निवेदित 
करता हूँ। आप किरणसमूह का उपसंहार कौजिए। आप परम 
आहलादक-आनन्दप्रद स्वप्रकाश-आनन्दात्मकचन्द्र हैं। निःसन्देह आपके 
दिव्य स्फूर्तिप्रद रम्य इस रूपका मैं साक्षात्कार करता हूँ, आपको दृश्य 
और स्वयं को द्र॒ष्ठा बनाकर नहीं--अपि तु आप से निज ऐक्य का 
अनुभव कर-सव्वथा एकीभूत होक र। शास्त्रसिद्ध हिरण्यगर्भात्मकरूप से 
मैं यही कहता हैँ कि जो यह आदित्यमण्डलान्तर्गत पुरुष है, वह मैं 
हूँ ॥१६॥। 


ऋतग्वेदादिविभ्ाागेन शान्ति: 


अथ हैनं श्रीरामचन्द्र मारुति: पप्रच्छ ऋग्वेदादि विभागेन 
परथक्‌ शान्तिमनुन्न हि' इति। स होवाच श्री रामः । ऐतरेयकोषीतकी - 
नादबिन्द्वात्मप्रबोधनिर्वाणसुद्गलाक्षमालिका त्रिपुरासो भाग्य बहवू चा ना - 
मृग्वेदगतानां दशसंख्याकानामुपनिषदां वाडः मे मनसी ति शान्ति: ॥१॥ 


| ईशावास्यबृहदारण्पजाबालहंसपरमहं तसुबालसन्त्रिकानिरालस्ब- 
त्रिशिखीब्राह्मणमण्डलब्राह्मणाद्ययता रकप ड्भलभिक्षुतुरीयाती ताध्यात्म - 

तारसारयाज्ञवल्क्यशाट्यायनी सुक्तिकानां शुक्लयजुर्वेदगतानामेकीनवि- 

शतिसंख्याकानामुपनिषदां 'पूर्णमद:” इति शान्ति: ॥२॥ 


कठवल्लीतेत्तिरीयकब्रह्मकेवल्यश्वेताश्वतरगर्भनारायणामृतबि - 
न्हंमतनादकाला ग्निरुद्रक्षुरिकासबंसारशुकरहस्यतेजो बिन्दुध्यानबिन्दु॒- 
ब्रह्मविद्यायोगतत्त्वदक्षिणाम्‌रतिस्कन्दशारी रकयोगशिखकाक्षराक्यव_- 
घृतकठरुद्रहदययोगकुण्डलिनी पञ्चब्रह्मप्राणाग्निहोत्रवराहुकलिसंतरण - 
सरस्वतोरहस्यानां कृष्ण यजुर्वेदगतानां द्वात्रिशत्संड्याकानामुपनिषदां 
'सह नाववत्वि'ति ज्ञान्तिः ॥३॥ 


केनच्छान्दोग्यारुणिमेत्रायणिमंत्रेयी वज्त्सुचिकायोगचूडाम णि- 
वासुदेवमहत्संन्यासाव्यक्तकुंडिकासा वित्री रुद्रक्षजाबालदर्शनजाबालीनां 
सामव्रेदगतानां षोडशसंख्याकानामुपनिषदा माप्यायन्त्विति ज्ञान्तिः 
॥ 


प्रश्नमुण्डकमाण्ड्क्याथवं शिरो5थव शिखाबू हज्जाबाल नू सिहताप - 
नीनारदपरिव्वाजकसी ताशरभमहातारायणरामरहस्यरामतापनी शाण्डि- 
ल्यपरमहंसपरिदब्ाजकाञ्नपूर्णासुर्यात्मपाशुपतपर बह्मात्रिपुरातपनदेवी भाव- 
नाब्रह्यजाबालगणपतिमहावाक्यगोपालतपनकृष्णहय ग्रो वदत्तात्रेयगारुडा- 
नामथरव॑वेदगतानामेक त्रिंशत्संसघाकानामुपनिषदां.. 'भद्र कर्णेभिरि ति 
शान्ति: ॥५॥ (मुक्तिकोपनिषत्सु १) 


वेदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ २०५ 


ईशावास्योपनिषत्‌ 
3७ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पृर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।॥।! * * 
३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥। 
अद: पूर्णम्‌ इ्द पूर्ण पूर्णात्‌ पूर्ण उदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्ण एवं अवशिष्यते। 


वह कारणब्रह्म पूर्ण है-परिच्छेदशुन्य है। यह जगत्‌ कार्यत्रह्म 
भी उस कारण ब्रह्म की पूर्णता से पूर्ण है; क्योंकि पूर्ण उस कारणब्रह्म 
से पूर्ण यह कार्यजगत्‌ उदित होता है। पूर्ण इस कार्यजगतु की पूर्णता 
को पृथक्‌ कर लेने पर पूर्ण कारणब्रह्म ही शेष रहता है। कार्य का 
प्रतिषेव हो जाने पर ब्रह्म, कार्य-कारण विनिमु क्त अद्वितीय चिदात्मा 
ही अवशिष्ट रहता है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक 
प्रपझच की अध्या रोप और अपवाद-प्रक्रिया से परब्रह्मरूपता सिद्ध हो 
जाने पर सर्वात्मभाव के अमोघ-प्रभाव से त्रिविधतापों की निवृत्ति हो 
जाती है । ह 


१२३. अदस्तत्पदलक्ष्यं ब्रह्म, पुर्णनाकाशवदृव्यापि अपरिच्छिन्नमिति 
यावत्‌ । इदं च त्वं पद लक्ष्यं जीवस्वरूपमपि पूर्ण व्‌ । ननु दयो: 
पूर्णत्वं विरुद्ध वस्तुपरिच्छेदादित्यत आह पूर्णादित्यादि । पूर्णाद 
ब्रह्मण: पुर्णमेव जीवस्वरूपभुदच्यत उद्रिच्यत उदेतीति यावत्‌ । 
पूर्णण्य परिणामासंभवेन तत उत्पद्ममानस्थयौपाधिकत्वमेव 
महाकाशादुदुगच्छतो घटाद्याकाशस्य तथा दशेनात्‌ । औपाधि- 
कस्य च तदेव तथ्यं रूपं यतः स उदेतीति निदानाभेदातु 
पूर्णादुद्विच्यमानं पूर्णमेबेति भाव:। ननु जीवस्वरूपस्य पूर्णत्वे 
कुतस्तन्नानुभूयते तत्राह-पूर्णस्येत्यादि । 'पुर्णस्य यत्पूर्ण स्वरूप 

तन्मात्रमादाय उपाध्यँग्मपहायेति यावत्‌ । पश्यत इति शेष: । 
पुर्णमेबावशिष्यते-पूर्ण मेवस्वरूपमवभातीति यावत्‌ । घटेन 
सहावलोक्यमानस्य नभसो्पूर्णत्वभाने5पि घटांशं विहायावलो- 
कने पूर्णत्वस्येवानुभवों यथेति भाव:। त्रि:शान्तिरिति पठन- 
न्त्वाध्यात्मिकादित्रविविधोपद्रवशमनायेति ध्येयम्‌ | आदौ च 


२०६ ] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


पूर्णणद:” (बृह० उप० ५.१-१) पूर्ण न कुतश्चिद्‌ व्यावृत्तं 
व्यापीत्येतत्‌ 4 निष्ठा चर कतंरि द्रष्टव्या । 'अद' इति परोक्षाभिधायि 
सर्वनाम, तत्पर ब्रह्मेत्यर्थ: । तत्‌ सम्पूर्णमाकाशवद्‌ व्यापि निरन्तर 
निरुषाधिक च तदेवेद॑ सोपाधिक॑ नामरूपस्थं व्यवहारापन्न पूर्ण स्वेन 
रूपेण परमात्मना व्याप्येव नोपाधिपरिच्छिन्ने न विशेबात्मना । 


पूर्णमद:-पूर्णवू-जो कहीं से भी व्यावृत्त नहीं है, अर्थात्‌ 
व्यापक है। पूर्ण! शब्द में जो निष्ठा नामक 'क्त' प्रत्मयय हुआ है उसे 
कर्ता अर्थ में समझना चाहिये--'पूरयति निरतिशयं बरद्धंत इति पूर्ण! । 
अदः यह पद परोक्ष अर्थ को बतलानेवाला स्वनाम है, इसका अर्थ है- 
वह परब्रह्म । वह सम्पूर्ण है,आकाश के समान व्यापक, अन्तरहित और 
उपाधिशुन्य है। वही यह नाम-रूप में स्थित व्यवहा रदशा को प्राप्त 


प्रणवघोषों वेदोच्चा रणनियतो मज़जलमातनोतीति विज्ञेयम्‌ । 

“अदः परमात्मा और 'इदं' जीव-दोनों ही स्वरूपतः 
पूर्ण हैं। उपाधिविनिश्नु क्त (साया और अविद्या या पञुचकोश 
विरहित) 'तत्‌' (ईश्वर) और 'त्वं (जीव) का ऐक्य स्वतः 
सिद्ध है। घटाकाश और महाकाशका ऐक्य इसमें दृष्टान्त है । 
इछतसे देशकृत परिच्छेदरूपा अव्यापक्ताकी आशडूग दूर हो 
जाली है। महाकाशतुल्य परब्रह्म से घटाकाशतुल्य जीवका 
उदय होता है। जीवेश्वर में औपाधिक कार्य-कारणभावरूप 
सम्बन्ध होने से वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं है। उपाधि परामशश 
के कारण जीव अपूुर्ण-सा परिलक्षित होता है। उपाधिवारण- 
पूर्वक अवलोकन करने पर घटनिरसनवूर्वक्ष नभदर्शनवत्‌ जीव 
पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है -परिलक्षित होता है। क्योंकि ब्रह्म 
सर्व-उपप्लव-हं तभेदविरहित है; अतः आध्यात्मिकादि न्रिबि- 
ध ताप से नित्य विनिमु क्त है। इस तथ्य की अनुभूति 'शान्ति:' 
पद की तोनबार आउृत्ति करके की जाती है। “४ यह 
ब्रह्मात्मक ब्रह्म नाम है। यह तत्त्व का बोधक और तत्त्वभावना 
से उपास्य है। वेदपाठ के प्रारम्भ में इसका उच्चारण संगल- 
दायक होता है । 


वैदार्थपारिजात: (वा.सं.अ. ४० , ईक्षावास्योपनिषत्‌ [ २०७ 


तदिदं विशेषापन्म कार्यात्मक॑ ब्रह्म पूर्णात्‌' कार्यात्मन उदच्यत' 
: उद्रिच्यत उद्गच्छतोत्येतत्‌ । यद्यपि कार्यात्मनोद्रिच्यते तथापि यत्‌ 
स्वरूप पूर्णत्वं परमात्मभावं तन्न जहाति पूर्ण मेबोद्रिच्यते । 

पूर्णस्या कार्यात्मनों ब्रह्मण:, पूर्ण पूर्णत्वमादाय गृहोत्वा 
आत्मस्वरूप करसत्वभापद्य, विद्यया अविद्याकृतं भृतमात्रोपाधिसंसगग- 
जमन्यत्वावभास॑ तिरस्कृत्य, पूर्णमेवानन्तरमबाह्यप्रज्ञानघनेकरस- 
स्वभाव केवल ब्रह्मावशिष्यते । 


यदुक्त ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेत्‌ तस्मात्तत्‌ 
सवंमभवत्‌' (बृह० १.४.१०) इत्येषो5स्य मन्त्रस्थार्थ:। तत्र 'बअहमेत्य' 
स्थार्थें: पूर्षमद' इति। “इदं पूर्ण मिति “ब्रह्म वा इदमग्र आसी दि त्य- 
स्थार्थें: । तथा च श्र॒त्यन्तरमघ् “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह' (क० 
3उ० २.१.१०) इति। अतो5दः शब्दवाच्य॑ पूर्ण ब्रह्म तदेवेद॑ पूर्ण कार्य- 
स्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तमविद्ययोद्धिक्तत्‌ । तस्मादेव परमार्थेस्वरूपाद- 
न्‍्यदिव प्रत्यवभासमानम्‌ । तद्‌ यदात्मानमेव पर पूर्ण ब्रह्म विदित्वा 


सोपाधिकरूप भी पृर्ण है अर्थात्‌ अपने परमात्मस्वरूप से व्यापक ही है- 
उपाधिपरिच्छिन्न (सीमित) विशेषरूप से व्यापक नहीं है। अभिप्राय यह 
कि उपाधिपरिच्छिन्न परिलक्षित होता हुआ भी वस्तुतः अपरिच्छिन्न 
ही है। 


वह यह विशेषभाव को प्राप्त हुआ कार्यात्मक ब्रह्म, पूर्ण से 
“कारणात्मकनब्रह्म से 'उदच्यते' उद्रिक्त-उदुगत (अभिव्यक्त)होता है । 
यद्यपि यह कार्यरूप से उदित होता है, तथापि इसका जो स्वरूपभूत 
पू्णत्व अर्थात्‌ परमात्मभाव है, उसे नहीं छोड़ता । अभिप्राय यह कि 
पूर्ण ही प्रकट होता है । 

इस पूर्ण अर्थात्‌ कार्यरूप ब्रह्म का सम्पूर्ण पूर्णत्व लेकर अर्थात्‌ 
उसे आत्मस्वरूप के साथ एकरस करके अविद्याकृत भृतमात्रोपाधि के 
संसग से होनेवाली भेदप्रतीति को मिटा देने पर, पूर्ण ही अर्थात्‌ अन्त- 
बॉह्यशुन्य प्रज्ञानघनेक रसस्वरूप शुद्धब्रह्म ही शेष रहता है। 

पहले जो यह कहा गया था “ब्रह्म वा'--' आरम्भ में यह एक 
ब्रह्म ही था, उसने अपने को जाना, इसलिये वह सब हो गया ” यही 
इस मन्त्र का भी अर्थ है। इसमें 'ब्रहमम' इस पद का अर्थ है 'पूर्णमदः” 


श्ण्ध ] वेदार्थंपा रिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


'अहमद: पूर्ण ब्रह्मास्म! इत्येवं पूर्णगादाय तिरस्कृत्यापूर्णस्वरूपतास- 
विद्याकृतां नामरूपोषपाधिसस्पर्कजामेतया ब्रह्मविद्यया पूर्णणेव केवल- 
सवशिष्यते । तथा चोक्तम्‌--तस्मात्तत्सवंमभवत्‌-(१.४-१०) इति । 


अन्नैके वर्णयन्ति पूर्णात्कारणात्‌ पूर्ण कार्यमुद्रिच्यते । उद्विक्त कार्य 
बर्तमानकाले उपि पूर्णमेव परमार्थवस्तुभूतं द तरूपेण । पुनः प्रलयकाले 
पूर्णस्य कार्यस्य पूर्णतामादायात्मनि धित्वा पूर्णमेबावशिष्यते कारण- 
रूपम्‌ । एवसमुत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु त्रिष्वपि कालेघु कार्य-कारणयो: पूर्ण 
तेव। सा चेकंव पूर्णता कार्यकारणयोभेंदेन व्यपदिश्यते । एवंडच 
हू ताह तात्मकमेक ब्रह्म । 

यथा किल समुद्रो जलतरज्भ फेनबुद्युदाद्यात्मक एवं। यथा च 


और “इदं पूर्ण' यह “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ इसका अथ्थ है। ऐसी ही 
एक दूसरी श्रुति भी है 'यदेवेह तदसुत्र -' जो यहाँ है, वही परलोक 
में है और जो परलोक में है, वही यहाँ ; अतः अदः शब्दवाच्य जो 
पूर्णब्रह्म है, वही 'इदं पूर्णम्‌' अर्थात्‌ कार्यवर्ग में स्थित नाम-रूपात्मक 
उपाधि से युक्त अविद्याजनित (कार्यत्रह्म ) है। वह इसी परमात्मस्वरूप 
परब्रह्म से अन्य-सा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में जब अपने को ही 
पूर्ण परब्रह्म जानकर "मैं ही यह पूर्ण ब्रह्म है इस भ्रकार पूर्णत्व को 
लेकर इस ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्याकृत नामरूपोपाधि के संसर्ग से 
उत्पन्न हुई अपूर्णहपता का तिरस्कार कर दिया जाता है तो केवल 
पूर्ण ही रह जाता है । यह तथ्य 'तस्मात्तत्सबंसभवतु' इस वचन के द्वारा 
. कहा गया है । 
यहाँ कोई ऐसा वर्णन करते हैं कि पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य 
उत्पन्न होता है। वह उत्पन्न हुआ कायें वर्तमान समय में भी पूर्ण ही 
है । अभिप्राय यह कि द्व तरूप से परमार्थ वस्तुरूप ही है। फिर प्रलय- 
काल में पूर्णकार्य की पूर्णता को लेकर उसका आत्मा में आधान करने 
प्र कारणरूप पूर्ण ही रह जाता है । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय-तीनों ही कालों में कार्य-कारणकी पूर्णता ही है। यह एक पूर्णता 
ही कार्य-कारण के भेद से कही जाती है । इस प्रकार हु ताद् तरूप एक 
ब्रह्म है । 
जिस प्रकार समुद्र जल-तरज़-फेन-बुदुबुदादिरूप ही है और 
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जल॑ सत्य तदु्भुवाइच तरज्जरेनबुद्बुदादयः समुद्रात्मभुता एवाविर्भाव- 
तिरोभावर्धामण:ः परमार्थसत्या एवं । एवं सर्वंर्भिदं द्व त॑ं परमाथसत्य- 
मेव जलतरद्भादिस्थानी यम्‌, समुद्रजलस्थानीयं तु पर ब्रह्म । 


एवं च किल हूं तस्य सत्यत्वे कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं, यदा 
पुनहं तं हें तमिवाविद्याकृतं मृगतृष्णिकावदनु तम्रु, अद् तसेव परसार्थतः, 
तदा किल कर्मकाण्ड विषयाभावादप्रमाणं भवति । तथा च विरोध 
एव स्थातू-वेदेकदेशभुतो पनिषत्‌ प्रमाणम्‌, परमार्थाद्व तवस्तुप्रतिपादक- 
त्वातृ्‌; अप्रमाणं कर्ृकाण्डमू, असदृद्व त विषयत्वात्‌ । तद्विरोध परि- 
जिहीषंया श्रुत्येतदुक्त कार्यकारणयोः सत्यत्वं समुद्रवतु पूर्णमद:' 
इत्यादिनेति । 

तदसत्‌ । विशिष्टविषयापवादविकल्पयोरसम्भवात्‌ । न हीय॑ 
सुविवक्षिता कल्पना, कस्मात्‌ ? यथा क्रियाविषय उत्सर्गप्राप्तस्येक- 
देशेड्पवादः क्रियते, यथा “अहिंसन्‌ सर्वभृतान्यन्यत्र तीर्थेम्य:” (छा० 
उ० 5.१५.१) इति हिसा सर्वभुतविषयोत्सगेंण निवारिता, तीथें 


उसमें जेंसे जल सत्य है, उसी प्रकार उससे्धनष्पन्न आविर्भाव-ति रो- 
भाव-धर्मी तरज्ज, फेन और बुदुब॒ुदादि भी समुद्ररूप'"और परमाथ्थे सत्य 
हैं। इस प्रकार यह जलतरज्भादिस्थानीय सारा ढ्व तप्रपञ्च प्रमार्थ 
सत्य ही है और परब्रह्म तो समुद्रजलस्थानीय ही है । 

इस प्रकार ह तके सत्य होने पर ही कर्मंकाण्ड की प्रामाणिकता 
हो सकती है | जब ढ्॑ त केवल हू त-सा तथा अविद्याकृत और मृगतृष्णा 
के तुल्य मिथ्या है--वस्तुतः अद्व त ही सत्य है-ऐसा मानते हैं, तब तो 
अपने विषयका अभाव हो जाने के कारण कमंकाण्ड अप्रामाणिक ही 
हो जाता है। ऐसा मानने प्र परमार्थ अद्व त का प्रतिपादन करनेवाली 
होने के कारण वेद के एक देशरूपा उपनिषदें तो प्रामाणिक हैं; किन्तु 
असदृद्व त विषयक होने से कर्मकाण्ड अप्रमाणिक हैं--विरोध अनिवार्य 
होगा। उस विरोध का परिहार करने की इच्छा से ही पूर्णमद:' 
इत्यादि मन्त्र द्वारा श्रुति ने समुद्र के समान कार्य-कारण की यह 
सत्यता बतलायी है। 


ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि ब्रह्म वस्तुत: निविशेष है। 
'उसमें विशिष्ट के विषयभूत अपवांद और विकल्प सम्भव नहीं हैं। 
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विशिष्टविषये ज्योतिष्टोमादावनुज्ञायते; न चर तथा वस्तुविषय इहा- 
द्वृतं ब्रह्मोत्सगेंण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशेउपबदितु शकक्‍्यते, ब्रह्मणो 5६ त- 
त्वादेवेकदेशानुपपत्त : । 

तथा विकल्पानुपपत्त श्च । यथा अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' 
(में० स० ४.७.६), नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति' इति ग्रहणाग्रहणयो: 
पुरुषाधीनत्वाद्विकल्पो भवति; न त्विह तथा वस्तुविबये हतं वा 
स्थादद्व त॑ं वा. इति विकल्पः सम्भवति, अपुरुषतन्त्रत्वादात्मवस्तुन:, 
विरोधाच्च दढ्व ता तत्वयोरेकस्य । तस्मान्न सुविवक्षितेयं कल्पना । 

श्रुतिन्धायविरोधाच्च -- सैन्धवघनवत्‌ प्रज्ञानेकरसघनं निरन्तरं 
पूर्वापरबाह्याभ्यन्त रभेदविवर्जितं' (ब्रृ० ४.५.१३), सबाहद्यमाभ्यन्तर- 
मर्ज ,निति नेत्यस्थूलमनण्वह्लस्वमज रमभयममृतमु-इत्येबमाद्याः श्ुतयो 
निश्चितार्था: संशयविपर्यासाशडूगरहिताः सर्वा: समुद्र प्रक्षिप्ता 
स्पुरकिब्चित्करत्वात्‌ । 


आपकी यह कल्पना उपयुक्त नहीं है। क्‍यों ? जिस प्रकार क्रिया के 
विषय में उत्सगग से सामान्यतः प्राप्त किसी क्रिया का किसी एक देश 
में विशेष-वचन द्वारा अपवाद कर दिया जाता है; जैसे “तीर्थों (पुण्य- 
कर्मों) को छोड़कर अन्यत्र सभी प्राणियों की हिसा न करता हुआ 
इस वाक्य में जिस सब प्राणियों की हिंसा का सामान्यतः निवारण 
किया है, उसकी तीर्थ यानी विशिष्ट विषय-ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञों में अनुज्ञा दी जाती है। बसा उस प्रकार वस्तु के विषय में यहाँ 
अद्व॑ तब्रह्म का प्रतिपादन कर, फिर उसके किसी एक देक्ष में ब्रह्म का 
अपवाद (बाघ) नहीं किया जा सकता; क्योंकि अद्व त होने के कारण 
ब्रह्म का कोई एक देश नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार विकल्‍प न होने के कारण भी ऐसा असम्भव है। 
जिस प्रकार अतिरात्र में पोडशी का ग्रहण करे, “अतिरात्र में घोडशी 
का ग्रहण नहीं करे' इस प्रकार ग्रहण और अग्रहण पुरुष के अधीन 
होने के कारण उनमें विकल्प हो सकता है, उस प्रकार 'क्वचिद्‌ 
अतिरात्रे षोडशिन गृहणाति क्वचिन्न गृहणाति” (कहीं अतिरात्र में 
षोडशी का ग्रहण करे और कहीं न करे) यहाँ वस्तु के विषय में 'वह 
हत हो या अद्व त हो” ऐसा विकल्प नहीं हो सकता; क्‍योंकि आत्मा 
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तथा न्यायविरोधोइषपि सावयवस्यानेकात्मकस्य क्रियावतो 
नित्यत्वानुपपत्त : । नित्यत्वं चात्मनः स्मृत्यादिदर्शनादनुमीयते । तद्दि- 
रोधइच प्राप्नोत्यनित्यत्वे, भवत्कल्पनानर्थक्य च; स्फुटमेव चास्मिनु 
पक्षे कमंकाण्डानर्थक्यम्‌, अकृताभ्यागमकृतविध्रणाशप्रसद्भात्‌ । 

ननु ब्रह्मणो ढ ताद तात्मकत्वे समुद्रादिहृष्टान्ता विद्यन्ते, कथ- 
मुच्यते भवतेकस्य हूं ताह तत्व॑ विरुद्धमिति । 

न अन्यविषयत्वात्‌ । नित्यनिरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्वम- 
वोचाम द्व॑ ताह तत्वस्य, न कार्य विषये सावयवे । तस्माच्छ _तिस्मृतिन्या- 
यविरोधादनुपपन्नेयं कल्पना; अस्याः कल्पनाया वरसुपनिषत्परित्याग 
एव । 


पुरुषतन्त्र नहीं है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु का हं तादई तरूप होना 
विरुद्ध भी है। इसलिये यह कल्पना युक्तियुक्त नहीं है । 

श्रुति और युक्ति से विरुद्ध होने के कारण भी उक्त कथन उचित 
नहीं | सेन्धवघन के समान प्रज्ञान एकरस घनरूप-निरवयव निरव- 
काश तथा पूर्वापर और बाह्याम्यन्तर भेद से रहित है', 'सबाह्याभ्य- 
न्तर अज है, नेति-नेति', 'अस्थुल-अनणु-प्षहुस्व-अजर-अभय और 
अमृत है! इत्यादि श्रुतियाँ जो निश्चितार्थ और संशय-विपयंय तथा 
शड्भूा से रहित हैं, सारी ही समुद्र में डाल देनी होंगी; क्योंकि रहकर 
भी वे कुछ नहीं कर सकतीं । ु 

इसी तरह युक्तिविरुद्ध भी है। कारण यह है कि सावयव, अने- 
कात्मक और क्रियावान्‌ पदार्थ का नित्य होना संभव नहीं है । साथ 
ही स्मृति आदि के अवलोकन से आत्मा के नित्यत्व का अनुमान होता 
है । उसका अनित्यत्व मानने पर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्व से विरोध 
प्राप्त होता है। साथ ही यदि आत्मा का अनित्यत्व स्वीकार भी 
किया जाय तो भी आपकी कल्पना व्यर्थ ही ठहरती है । इस पक्ष में 
कर्मकाण्ड की व्यर्थंता स्पष्ट ही है; क्योंकि (आत्मा को अनित्य मानने 
पर) बिना किये की प्राप्ति और किये हुए का नाश होने का प्रसज्भ 
उपस्थित होगा । 

“किन्तु ब्रह्म के दे ताद तरूप होने में समुद्रादि दृष्टान्त विद्यमान 
हैं, फिर आप ऐसा कहते हैं कि एकका हद ताद तरूप होना विरुद्ध है ?' 
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अध्येयत्वाच्च न शास्त्रार्थेंय कल्पता । न हि जतनमरणाचनर्थ- 
शतसहसत्रभेदसमाकुल समुद्रवनादिवत्‌ु सावयवमसनेकरसं ब्रह्म ध्येयत्वेन 
विज्ञ यत्वेन वा श्र॒त्योपदिश्यते । 


प्रज्ञानघनतां चोपदिशञति, “एकधवानुद्रष्टव्यम्‌” (ब्रृ० उ० ४. 
४-२०) इति व अनेकधादशेनापवादाच्च- मृत्यो: स मुत्युमाप्नोति य 
इह नानेव पश्यति” (४४.१९) इति। यच्च श्रुत्या निन्दित तजन्न 
कतव्यत्र्‌, यच्च न क्रियते न स शास्त्रार्थ: ब्रह्मणोइ्नेकरसत्वमनेकधात्वं 
च हूं तरूप॑ तिन्दितत्वान्न द्रष्टव्यप्रु; अतो न शास्त्रार्थ: । यच्त्वेकरसत्वं 
ब्रह्मण:; तद्‌ द्रष्टव्यत्वात्‌ प्रशस्तम्‌, प्रशस्तत्वाच्च ज्ञास्त्रार्थो भवितु- 
महंति। 


ऐसा कहना उपयुक्त नहीं। कारण यह हैकि हम जो 
विरोध दर्शाते हैं, उसका विषय अन्य है। हमने नित्य और निरवयव 
वस्तु के विषय में द्वं ताइं त का विरोध बतलाया है, सावयव कार्य के 
विषय में नहीं । इसी लिये श्रुति-स्पृति-युक्तिविरुद्ध होने के कारण यह 
कल्पना अनुचित है। इस कल्पना की अपेक्षा तो उपनिषत्‌ का परि- 
त्याग कर देना ही अच्छा है । 


सावयव ब्रह्म का ध्येयरूप से उपदेश न होने के कारण भी यह 
कल्पना झास्त्र का तात्पयं नहीं हो सकती । जो जन्म-मरणादि सेकडों 
-सहस्रो अनर्थरूप भेद से सम्पन्न और समुद्र तथा वनादि के समान 
सावयव और अनेकरस है, ऐसे ब्रह्म का श्रुति द्वारा ध्येय या विज्ञेय- 
रूप से उपदेश नहीं किया जाता । 


और भी। श्रुति उसकी प्रज्ञानधनता का भी उपदेश 
देती है तथा ऐसा भी बताती है कि “उसे निरन्तर एक प्रकार ही 
देखना चाहिये ।', “जो यहाँ नानावत्‌ देखता है, वह मृत्यु-से-मृत्यु को 
प्राप्त होता है, इस प्रकार अनेकरूप देखने की निन्‍्दा की जाने से भी 
यही सिद्ध होता है। साथ ही श्रुति ने जिसकी निन्‍्दा की हो, वह 
कतंव्य नहीं हो सकता तथा जो नहीं किया जाता, वह शास्त्र का 
तात्पर्य नहीं हो सकता। ब्रह्म के द तरूप अनेकरसत्व और नानात्व 
की निन्‍्दा की गयी, इसलिये उसे ब्रह्म में नहीं देखना चाहिये, अत एव 
वह शास्त्र का तात्पय॑ नहीं है । ब्रह्म की जो एकरसता है, वही द्रष्टव्य 
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यत्तक्त' वेदेकदेशस्थाप्रामाण्यं कर्मविषये हू ताभावादह ते चल 
प्रामाण्यमिति तन्न; यथाप्राप्तोपदेशार्थत्वात्‌ । न हि हूं तमद्वतं वा 
वस्तु जातसात्रमेव पुरुष ज्ञापयित्वा पश्चात्‌ कर्म वा ब्रह्मविद्यां बोप- 
दिशति शास्त्रम्‌ । 

न चोपदेशाह् हं तम; जातमात्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्‌ * नच 
हू तस्थानृतत्वबुद्धिः प्रथममेव कस्यचित्स्थात्‌, येन हूं तस्य सत्यत्वमुप- 
दिव्य पश्चादात्मन: प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्त्रमू। नापि पाषण्डिभिरपि 
प्रस्थापिताः शास्त्रस्थ प्रासाण्यं न गृष्टणोयु: । 


तस्मादू यथाप्राप्तमेव हैं तमविद्याकृत॑ स्वाभाविकमुपादाय 
स्वाभाविक्‍यवबाविद्यया युक्ताय रागढ षादिदोषवते यथाभिमतपुरुषार्थ- 
साधन कर्मोपदिशत्यग्रे पदचात्‌॒प्रसिद्धक्रयाकारकफलस्वरूपदोषदर्शन- 


होने के कारण प्रशस्त है और प्रशस्त होने के कारण वह शास्त्र का 
तात्पयं भी हो सकती है। 


साथ ही यह जो कहा कि 'हव॑ंत का अभाव होने के कारण वेद 
के कर्म विषयक एक भाग की तो अप्रामाणिकता हो जायगी और 
अद्वै तविषय में प्रामाणिकता होगी । वह उपयुक्त नहीं; क्योंकि शास्त्र 
तो यथाप्राप्त वस्तु का उपदेश करने के लिये है। जन्म लेते ही किसी 
पुरुष को हू त या अद्व त-तत््व का बोध कराकर फिर उसे कर्म या 
ब्रह्मविद्या का उपतेश शास्त्र नहीं कर देता । 


यह भी हृदयद्भूम कर लेना आवश्यक है कि व त' उपदेश के 
योग्य है भी नहीं, क्योंकि वह॒तो प्रत्येक जन्मधारी जीवकी बुद्धि का 
विषय है । आरम्भ से ही किसी की द्व त में मिथ्यात्वबुद्धि नहीं होती, 
जिससे शास्त्र उसे है त का सत्यत्व समझकर फिर अपनी प्रामाणिकता 
का प्रतिपादन करे । साथ ही पाखण्डियों द्वारा प्रवृत्त किये हुए शिष्य- 
गण शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार न करें, ऐसी भी बात नहीं है । 


अत: अविद्याकृत यथाप्राप्त स्वाभाविक द्व त को ही ग्रहणकर 
जो स्वाभाविक अविद्या से युक्त और रागढ षवान्‌ है, उस पुरुष को 
शास्त्र पहले उसके अभिमत कर्मरूप पुरुषार्थ के साधन का उपदेश 
करता है। पीछे जो प्रसिद्ध क्रिया, कारक और फलस्वरूप कर्म में दोष 
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बते तद्बिपरीतोदासीस्यस्वरूपावस्थानफला्िने तदुपायभुृतामात्मेक- 
त्वदर्शनात्मिकां ब्रह्मविद्यामुपदिशति । अथैवं॑ सति तदौदासीन्‍्यस्व- 
रूपावस्थाने फले प्राप्ते शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रत्यथित्वं निवर्तते । तद- 
भावाच्छास्त्रस्थापि शास्त्रत्वं तं प्रति निव्तत एव । 


तथा प्रतिपुरुषं परिसमाप्तं शास्त्रमिति न शास्त्रविरोधगन्धो5- 
प्यस्ति, अद्व तज्ञानावसानत्वाच्छास्त्रदिष्यशासनादिद्व तभेदस्य । अन्य- 
तमावस्थाने हि विरोध: स्पादवस्थितस्थ, इतरेतरापेक्षत्वात्तु शास्त्र- 
शिष्यशासनानां नान्यतसोध्प्यवतिष्ठते । स्वंसमाप्तो तु कस्य विरोध 
आदड्ूच ताद ते केवले शिवे सिद्ध ? नाप्यविरोधता अत एव । 


देखनेवाला तथा उससे विपरीत उदासीनरूप से स्थितिरूप फल का 
इच्छुक होता है, उसे ही वह उसकी उपायभूता आत्मैकत्वदर्शनरूपा 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करता है। फिर ऐसा होने पर उस औदासीन्‍्य- 
स्वरूप में स्थितिरूप फल की प्राप्ति हो जाने पर शास्त्र के प्रामाण्य के 
प्रति आकाड क्षा की निवृत्ति हो जाती है । उसका अभाव हो जाने पर 
उसके लिये शास्त्र का शास्त्रत्व भी निवृत्त हो जाता है । 


इस प्रकार प्रत्येक पुरुष के प्रति ज्ञास्त्र का प्रयोजन पूरा हो 
जाता है, इसलिये शास्त्र के विरोध की तो गन्ध भी नहीं है, क्योंकि 
शास्त्र, शिष्प.और शासनादि द तभेद की तो अद्ग तज्ञान होने पर 
समाप्ति हो जाती है। यदि इनमें से कोई भी रह जाता तो उस रहे 
हुए का विरोध रहता । ये शास्त्र, शिष्य और शासनादि एक-दूसरे की 
अपेक्षा रखनेवाले हैं, इसलिये इनमें से कोई भी अवस्थित नहीं रहता। 
इस प्रकार सबकी समाप्ति हो जाने पर तो एकमात्र शिवस्वरूप नित्य- 
सिद्ध अद्व त में किसके विरोध की आशद्ुू की जाय ! और इसी से 
उसका किसी से अविरोध भी नहीं है। 

अब हम ब्रह्म को द्व ताद तरूप मानकर भी बतलाते हैं कि उस 
के ढ ताद तरूप होने पर भी शास्त्र का विरोध ऐसा ही है। जब हम 
समुद्रादि के समान द्व ताद तरूप एक ही ब्रह्म स्वीकार करते हैं, उसके 
अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं मानते, उस समय भी हम आपके 
बतलाये हुए शास्त्रविरोध से मुक्त नहीं होते। किस प्रकार ? इस 
प्रकार कि हू ताद तरूप एक ही ब्रह्म है, वह शोक-मोहादि से अतीत 
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अथाप्यभ्युपगम्य ब्र मः-हं ताह तात्मकत्वेडपि शास्त्रविरोधस्य 
तुल्यत्वात्‌ । यदापि समुद्रादिवद्‌ हूं ताद तात्मकसेक॑ ब्रह्ममाभ्युपगच्छामो 
नान्‍्यद्‌ वस्त्वन्तरत्‌ु, तदापि भवदुक्ताच्छास्त्रविरोधान्न मुच्यामहे । 
कथम्‌ ? एक हि परं ब्रह्म हु ताह तात्मक॑ तच्छीकमोहाद्यती तत्वादुप- 
देश न कांक्षति । चोपदेष्टा अन्यो ब्राह्मणों द्व ताह तरूपस्य ब्रहमण 
एकस्थेवाभ्युपगमातु । 

अथ द्व तविषयस्यानेकत्वादन्योन्योपदेशो न ब्रहममविषय उपदेश 
इति चेत्‌ ? तदा द्वं ताह तात्मकमेकमेव ब्रह्म नान्‍्यदस्तीति विरुध्यते । 
यस्मिन्द्र तविषयेउन्योन्यो पदेश: सोडन्यो द त॑ं चान्यदेवेति समुद्रहृष्टान्तो 
विरुद्ध:। न च ससुद्रोदककत्ववद्‌ विज्ञानकत्वे ब्रह्मणोषन्यत्रोपदेशग्रह- 
णाविकल्पना सम्भवति। न हि हस्तादिद्व ताद तात्मके देवदत्त वाक्कर्ण- 
योदेंबदत्त कदेशभुतयोवरगुपदेष्ट्री कर्ण: केवल उपदेशस्य ग्रहीता, देव- 
दत्तस्तु नोपदेष्टा नाप्युपदेशस्य ग्रहीतेति कल्पयितु शक्यते; सस्ुद्र - 
कोदकात्मत्ववदेक विज्ञानवत्त्बाद्देवदत्तस्थ । तस्माच्छ तिन्यायविरोध- 
इचाभिप्रेतार्थासिद्धिश्वेवंकल्पनायां स्थात्‌ । तस्माद यथाव्याख्यात 
एवास्मामि: 'पूर्णमद:' इत्यस्थ मन्त्रस्यार्थ: । 


होने के कारण उपदेश की आकांक्षा नहीं रख सकता । इसके सिवा 
उपदेश करनेवाला भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता; क्योंकि ढ्व॑ ता त- 
रूप एक ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है । 


अब यदि ऐसा कहो कि हू त विषय अनेकरूप है, इसलिए उसमें 
परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्रह्महूप विषय में उपदेश नहीं होता, 
तब तो “द्व ताह तरूप एक ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई नहीं है इस 
कथन से विरोध होगा । जिस ढ्ं तविषय में परस्पर उपदेश होता है, 
वह तो अन्य होगा और द्व त अन्य होगा-इस प्रकार समुद्र का दृष्टान्त 
विरुद्ध ही रहा । यदि समुद्र के जल की एकता के समान विज्ञान की 
भी एकता है, तो ब्रह्म से भिन्न उपदेशग्रहणादि की कल्पना संभव नहीं 
हो सकती । हस्त-पादादि ढ्व ताद तरूप देवदत्त में देवदत्त के एकदेश- 
भूत वाणी और कर्ण में से केवल वाणी उपदेश करनेवाली है और 
अकेला कर्ण उपदेश को ग्रहण करनेवाला है, देवदत्त न तो उपदेश 
करनेवाला है और न उसे ग्रहण करनेवाला-ऐसी कल्पना नहीं की जा 
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सकती; क्योंकि जिस प्रकार समुद्र एकमात्र जलस्वरूप है, उसी प्रकार 
देवदत्त भी एक ही विज्ञानवान्र है। अतः ऐसी कल्पना करने में श्रुति 
ओर युक्ति से विरोध तथा अभीष्ट अर्थ की असिद्धि भी होगी । इस 
लिये 'पूर्णमदः इस मन्त्र का अर्थ, जेसी हमने व्याख्या की है, 


वही है । 


शुक्ल यजुर्वेदान्तर्गत काण्वशाखानुसार- 
मीशावास्योपनिषनन्‍्मन्त्राणां पाठ: 


3३० इंशा वास्यमिद ४ सर्व 

हि |, _| 

यत्तिज्च॒ जगत्यां जगत्‌ । 
"| 

तेन त्यक्तन. भुज्जीथा 


| |. | 
मा ग्रधः कस्यखिद्धनम ॥१॥ 
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> विन 
न्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ; समा: । 
ट्‌ा बे ३ 
एवं लगि नान्यथेंतो5स्ति न कम लिप्यते नरे ॥२॥ 
है | 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबताः । 
३ | 
ता स्ते प्रेयाभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना;॥३॥ 
के | | 
अनेजदेक॑ मनसो जीवीयो 
कर | ( ए | 
नेनदवा आपप्लुवन्पूवमर्षत्‌ । 
| 
तड्घावतो<न्यानत्पेति 
विज सी किन 
तिष्ठत्तरिमिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥०॥ 
| . | |. 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्वन्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वेस्य तद सर्वस्यास्य बाल्यतः ॥५॥ 
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| ९ कि | ९5 
यस्तु सर्वाधि भतान्यात्मन्नेवानुप्श्यति । 
नम | 
सवभतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 
| | ; हि. | [क 
यस्मिन्सवोणि भृतान्यात्षवाभूदिजानतः । 
| | | ह 
तत्र को मोह; कश्शोक एकलमनुपश्यतः ॥७॥ 
| | | | ७ 
स पयंगाच्छ क्मकायमत्रणमस्नाविर 
3... 
| शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
दा 
कविमेनीषी परिभ्स्खयम्भ्याथातथ्यतो&- 
शी 
धॉन्व्यदधाच्चाखती भ्यस्समाभ्यः ॥८॥ 
प्रविशनि । । | 
अन्धन्तमः न्त येअविद्यामुपासते । 


| |, 
ततो भूय इव ते तमो य 3 विद्याया? रताः॥॥ 
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| | 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । 
! 


| 


| णॉँग्ये नस्त£्चिरचीर 
इति शुश्रुम धीराणाँय्ये नस्तद्विचचच्षिरे ॥१०॥ 
मु ! विफल 
विद्याज्वाविद्या्वयस्‍स्तढे दोभय ; सह। 
मु अिज 
अविद्यया मृत्ुन्तीलां विद्ययाग्ृतमश्नुते ॥११॥ 
| | [_ 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येअ्सम्भूतिमुपासते। 
| 
ततो भय इव ते तमो य उ सम्भूत्या / रताः ॥१२॥ 
| । द 
अन्यदेवाहुस्सम्भवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
| # | ु [4 । य्ये “। ९ 
इति शुश्रुम धीराणाय्ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
| म वि क 
सम्भूतिचविनाशज्च यस्तदे दोभय सह। 


५ | ! | 
विनाशेन मत्यू तीर्ला सम्भृत्याउस्तमश्नुते ॥१७॥ 


२२० ] वेदाथेपारिजात: (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 
| | |. | 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
| _ | | | 
तत्तम्पूषन्नपावृण. सत्यर्माय दृष्टये ॥१५॥ 
| ०१ भी ५३ श्‌ | 
पूषन्न कषष यम सूर्य प्राजापत्य 
| | 
व्यूह रश्मीन्समृह । 
| ी 
तेजो यत्त रूपडइ्ल्याणतमन्तत्ते पश्यामि। 
| 
योध्सावलो पुरुषस्सोहमस्मि ॥१छा। 
। > 
वायुरनिलममृतमथेदम्भ- 
| शरीर 
स्मान्त ; शरीरम्‌ । 
<; | | 
3० क्रतो समर कृत # समर 


| | 
क्रतो समर कृत समर ॥१७॥ 
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|. | | 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि 
न 
देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
| | 
बुपोष्यसमज्जुहराणमेनो भूविष्ठान्ते 


| 6 
नम वक्ति व्विधेम ॥१-८॥ 


के श्री हरि: ४ 


विद्याएविद्यादि तत्त्वमीमांसा 


संस्कृत साहित्य में वेद 'अनुश्षब' कहे जाते हैं। अनुश्रव का 
भाव--गुरोमुखादनुश्रूयते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह होता है कि 
वे गुरुमुख से ही केवल सुने जाते हैं । इससे दो बातें सिद्ध होती हैं-- 
एक तो यह कि वेद किसी से भी निर्मित नहीं हैं, केवल गुरुपरम्परा से 
सुने ही जाते हैं। अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परा से ही प्राप्त तथा 
अप्रमितकतृ क होने से अपौरुषेय' हैं। उनमें पुरुषदोष के शंकारूप 
कलंक का स्पर्श नहीं है | वे स्वत: प्रमाण हैं। दूसरी बात यह कि वेदों 
का अध्ययन तथा तदर्थज्ञान आचाये से ही करना चाहिये। मनमाना 
अध्ययन तथा अर्थज्ञान नहीं करना चाहिये | इस बात को श्रुति स्वयं 
कहती है कि-- तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि: श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठत्‌” (मुण्डको० १.२.१२) अवधारणार्थक 'एवं' शब्द का 
तात्पय यह है कि व्याकरण, काव्य, कोश आदि में कुशल पुरुष भी 
स्वयं वेद के अर्थज्ञान में प्रवृत्त न हो; किन्तु उसके विज्ञान के लिये 
समित्पाणि होकर श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाय, कारण कि 
अनेक दोषदूषित प्राणी विपरीत अर्थ समझकर लाभ के बदले अपना 
स्वस्व नाश कर सकता है | वेद भगवान्‌ को भी भय होता है कि 
अल्पश्रुत मूढ मुझ पर प्रहार करेगा, अर्थात्‌ कुछ-का-कुछ अर्थ 
करेगा --- 


“इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑ समुपबृ हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुतादु वेदों मामयं प्रहरिष्यति ॥”! 
(महा० आदि० १.२६७, २६७६ ) 


वेदव्याख्याकार आचार्य” मीमांसा, कल्प, निरुक्त आदि के 
आधार पर सम्प्रदाय के अनुरोध से व्याख्या लिखते हैं। आज-कल 
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साहसवश कुछ लोग व्याकरणा दि ज्ञानशुन्य स्वयंभू! आचार्य पूर्वाचार्यों 
के शास्त्रीय व्याख्यानों का खण्डत कर अटकलपच्चू मनगढन्त बेद 
व्याख्यान करते हैं । 


पाठकवृन्द ! आज हम आपके सामने एक ऐसा ही विषय 
उपस्थित करते हैं। आप जानते होंगे-- “शद्धूर: शड्भर: साक्षात्‌” के 
अनुसार भगवान्‌ शद्भूर ने ही श्रीशड्भू राचायरूप से अवतीर्ण होकर 
उपनिषदादि प्रस्थानत्रयी का यथोचित व्याख्यान कर दुरवग्राह्य वेदार्थ 
को प्रकाशित करने की कृपा की है । 


कल्याण के वेदान्ताडूः में श्रीजयदयाल गोयनका ने “विद्या, 
अविद्या तथा संभृति और अंसंभूति' शीषंक लेख में एक विचित्र मन- 
गढन्त अर्थ करके भगवान्‌ शब्भूराच,र्य के अर्थ का निराकरण किया 
है । यद्यपि लेखक ने अपनी छदममयी नीति से आरम्भ में अपने को 
वेदार्थज्ञान के अयोग्य और उक्त लेख का अनधिकारी बतलाया है 
तथा परमाचायंकृत व्याख्यान को निःसार तथा स्वक्ृत व्याख्या को 
महत्त्वपूर्ण कहकर छद्य का भी अन्त में भंडाफोड़ कर ही दिया है। 
यहाँ हम पहले इनके व्याख्यान का सार लिखते हुए उसकी समा- 
लोचना करते हैं । 


जिन मन्त्रों की आपने व्याख्या की है वे मन्त्र ये हैं--“अन्ध- 
न्तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते | ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां 
रताः ॥ विद्या चाविद्यां च यस्तद् दोभयं सह । अविद्यया पघृत्युं तीर्त्वा 
विद्यया$मृतमइनुते । अन्धन्तमः प्रविशान्ति येइसम्भूतिमुपासते । ततो भूय 
इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ लेखक का कहना है कि “बड़े-बड़े 
विद्वानों ने इन मन्त्रों के जो अं किये हैं वे संगत नहीं मालूम पड़ते । 
इसीलिये इनका विचार यथाबुद्धि किया जाता है। सुतरां पहले विद्या 
तथा अविद्या का विचार करना चाहिये । यहाँ विद्या का अथ ब्रह्म 
विद्या समझना चाहिए। जो लोग अविद्या में निरत हैं अर्थात्‌ सकाम- 
कर्म करते हैं, वे अन्धतम में प्रविष्ट होते हैं और उससे भी तम में 
वे जाते हैं, जो विद्या में रत हैं अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या में अभिमान करने 
वाले हैं। ब्रह्मविद्या के अभिमान में पाप करनेवाले हैं। क्योंकि यदि 
कर्म का फल स्वर्गादि अन्धन्तम माना जाय, तो उससे भी अन्धन्तम 
 सूकर-कुकर आदि योनियाँ ही हो सकती हैं और वे विद्या का फल नहीं 
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हो सकती हैं। इसलिये “'रताःः इस पद का अर्थ अभिमानी ही है। 
इसी वास्ते आगे विद्या तथा अविद्या को जाननेवाले के लिये मृत्युतरण 
और अमृतत्वप्राप्ति फल कहा है। अर्थात्‌ जो भगवदर्थ निष्कामकर्म 
करता है तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके ब्रह्मविद्या को 
ठीक-ठीक जानता है, वह स्वर्गादिरूप मृत्यु को तर कर मोक्ष पा लेता 
है” इत्यादि । 


हम लेखक से यह पूछते हैं कि आपने 'विद्या' पद से 'ब्रह्मविद्या 
कैसे समझी ? देवविद्यारूप उपासना ही विद्या पद से क्‍यों न मान ली 
जाय, 'य॑ एवं बेद' इत्यादि स्थलों में सभी आचाय॑े बेद' का 'उपास्ते 
अथे करते हैं। समस्त वेष्णव आचार्य भी विद्या का अर्थ उपासना ही 
करते हैं। 'बिद्यया देवलोकः' (बृह० १.५.१६) यहाँ पर भी विद्या का 
अर्थ उपासना ही होता है, फिर यहाँ विद्या पद से ब्रह्मविद्या क्यों मानी 
जाय ? यद्यपि मीमांसकों के पास यहाँ बहुत कोटियाँ उपस्थित हो 
सकती हैं; परन्तु मनगढन्त व्याख्याताओं के पास कया युक्ति हो सकती 
है ! इसके सिवा “अविद्या' का अर्थ कर्म ही क्‍यों लिया गया ? यदि 
कहें कि “अविद्याकार्य होने से कर्म ही अविद्या पद से लिया जाता है 
. तो बहू ठीक नहीं है, कारण कि वेदिककर्म भी यदि अविद्या है तो 
बेदिक-उपासना भी अविद्या क्यों नहीं ? ज्ञान भी यदि उत्पन्न होने 
वाला है, तब तो वह भी अविद्या का काय होने से अविद्या ही है । 
यदि नित्य है, तब तो उसके लिये साधन व्यर्थे हों । एवं यदि 'तरु' बीज 
शब्द से नहीं कहा जाता तो कर्म” अविद्या पद से कैसे कहा गया ! 
इसके सिवा आपके नवीन सिद्धान्त में अविद्या का भी क्‍या अथे है ? 
यदि पूर्वाचार्यों की उक्तियों की परवाह न करें तो अविद्या विद्या का 
अभावमात्र है, उससे कर्रूप भावकार्य कंसे उत्पन्न हो सकता है ? 


स्वर्गादि को अन्धतम भी किस आधार पर कहते हैं, कारण 
वह भी ज्योति:स्वरूप है। 'विद्यायां रता:' का अर्थ विद्या में अभिमान' 
तो किसी तरह भी युक्तिसंगत हो ही नहीं सकता । यदि कुछ व्याकरण 
का बोध होता तो 'रताः' का 'अभिमान' अर्थ करने में कुछ तो संकोच 
मालूम पड़ता ! क्‍या 'स्वभूतहिते रता:', 'आत्मरति' इत्यादि स्थलों में 
क्री ड़ार्थंक 'रमु' धातु का अभिमान अर्थ लिया जाता है ? यदि नहीं तो 
यहाँ कैसे अभिमान अर्थ हो गया ? जो लेखक ने “विद्या ओर 
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अविद्या' का स्वाभिमत अथं होने में यह कहा है, क्‍योंकि यहाँ पर 
“विद्या' और अविद्या' के तत्त्व को समझने वालों की निन्‍दा करके इन 
दोनों के तत्त्व समझने वाले की प्रशंसा की गई है | इनके तत्त्व समझने 
का फल मृत्यु से तर कर अमृतत्व की प्राप्ति बतलाई है। ऐसा फल 
उपयुक्त अथ मानने पर ही हो सकता है ।” परन्तु लेखक ने यह हेतु 
कहाँ से निकाला, इसका पता नहीं है | मन्त्र में तो अविद्या के उपासक 
तथा विद्या में रत की निन्‍्दा पाई जाती है तथा “विद्या' और 
अविद्या' का साथ अनुष्ठान करने वाले की मृत्युतरणपूर्वक अमृतत्व- 
प्राप्ति बतलाई गई है । , विद्या” और अविद्या' के तत्त्वज्ञ की प्रशंसा 
का तो स्पर्श भी मन्त्र में नहीं है। सम्भव है कि 'यस्तद्व द' के वेद 
शब्द से लेखक को विश्रम हुआ हो, परन्तु पूर्व मन्त्रों के अनुसार यहाँ 
वेद” का अर्थ उपासना ही है,अन्यथा पूर्वापर विरोध अनिवाय होगा । 
“निन्‍्दा अविद्या-उपासक एवं विद्यानिरत की तथा प्रशंसा अविद्या तथा 
विद्या के तत्त्व की' इसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । यदि कहें, “पहले 
अविद्यामुपासते' का अर्थ कर्मतत्त्व को न जानना ही है'-तो इसका 
उत्तर यही है कि उच्छड्डल-पन्थियों की दृष्टि में भेंस भी “उपासते' 
का अर्थ हो सकता है, इसका उत्तर हमारे पास क्‍या है ? कोई भी 
समझदार ये४विद्यामुपासते ,विद्यायां रता:'का यही अथे कर सकता है 
कि “जो अविद्या की उपासना अर्थात्‌ अनुष्ठान करते हैं', 'जो विद्या में 
रत हैं अर्थात्‌ तन्निष्ठ हैं।' इन पदों से' विद्या-अविद्या के तत्त्व को न 
जानने वाला, यह अर्थ क॑से निकला ? जबं पूर्वाद्ध का तत्त्व न जानने 
वाला” यह अर्थ नहीं हुआ, तब “यस्तह्व दोभयं सह' का अर्थ दोनों के 
तत्त्वों का जानने वाला कैसे हुआ ? क्योंकि आपके कथनानुसार पहले 
अविद्यादि के तत्त्वज्ञानरहित की निन्‍्दा की गयी है तथा अन्त में उनके 
तत्त्वज्ञोंकी प्रशंसा की गई है। सो पूर्वाद्ध बिगड़ने से उत्त राद्ध भी बिगड़ 
गया । इसके सिवाय प्रशंसा किन शब्दों का अर्थ है ? अतः पूर्वकथना- 
नुसार 'बेद' का “उपास्ते' ही अर्थ है। तात्पय यही है कि विद्या और 
अविद्या के पृथक-पृथक्‌ उपासना की निन्‍्दा द्वारा ही दोनों के एक साथ 
अनुष्ठान की प्रशंसा करके दोनों के एक साथ अनुष्ठान करने वाले के 
लिये मृत्युतरणपूर्वक अमृतत्वप्राप्ति्प फल बतलाया गया है। 
जिसके मत में विद्यादि के तत्त्वज्ञान से ही अमृतत्व-फल प्राप्त होगा, 
उसके यहाँ फिर अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं सिद्ध होती है । 
यदि कहें कि ज्ञान के बाद अनुष्ठान भी अपेक्षित है तो अनुष्ठान किस 
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शब्द का अथ है ? वेद का अर्थ तो आपने तत्त्वज्ञान कर लिया, 
अनुष्ठान अर्थ अब कैसे निकलेगा ? 


अब श्रीमच्छडूरभगवत्पूज्यपाद के व्याख्यान का अभिप्राय 
दिखाया जाता है। “वे अदर्शनात्मक तम में प्रविष्ठ होते हैं जो अविद्या 
पदवाच्य कर्म की उपासना करते हैं और वे उनसे भी अधिक अदशेना- 
त्मक तम में प्रविष्ट होते हैं जो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्भोपासना में 
निरत हैं।” 


जैसे अधर्मपद से धर्मविरुद्ध निषिद्ध कृत्य ही गृहीत होता है धर्मा- 
भाव मात्र ग्रहीत नहीं होता, वैसे ही यहाँ पयु दासार्थंक नञ्ज_ के योग 
से शास्त्रविहित विद्या से अन्य शास्त्रविहित कर्म ही अविद्या पदवाच्य 
हैं। यहाँ विद्या और अविद्या के समुच्चय विधान के लिये एक-एक की 
निन्‍्दा है। कर्म तथा ब्रह्मविद्या का विरोध होने से समुच्चय नहीं हो 
सकता, कारण कि द्वं तबुद्धिपूवककर्म का अद्ठ तबुद्धिरूपविद्या के साथ 
विरोध प्रत्यक्ष है । इसी वास्ते विद्या' पद से ब्रह्मविद्या। नहीं ग्रहीत है, 
किन्तु कार्यत्रह्द की उपासनारूप अपरविद्या ही गृहीत है । 


लेखक जी ने जो कहा है “यदि 'रताः का अर्थ विद्या में 
अभिमान न माना जाय तो विद्या में रत को कर्मरत से भी अधिक तम 
की प्राप्ति होना कैसे सम्भव होगा ? यदि अविद्या (कर्म) में रत को 
अन्धतम की प्राप्ति होगी तब तो विद्यारत को उससे भी अधिक अन्ध- 
तम इव, सूकर आदि योनियों की प्राप्ति होगी । परन्तु यह सब विरुद्ध 
है । अविद्या के तत्व को न जानकर सकामभाव से अनुष्ठान करने 
वाले को अनित्य स्वर्गादि प्राप्त होता है, यह अविद्या-रत को अन्धतम 
की प्राप्ति है। विद्या के तत्व को न जानकर विद्या का अभिभान कर 
यथेष्टाचरण करनेवाले को स्वर्गादि से भी अपकृष्ट इब-शूकर आदि 
योनिरूप, घोर अन्धतम की प्राप्ति होती है। जो लोग विद्या तथा 
अविद्या को तत्त्वतः जानकर अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या से भृत्यु को 
तेरकर विद्या से अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । 


इत्यादि कथन सूचन करता है कि वे वेदार्थ निर्णायक पूर्वमी मां- 
सादिशास्त्रों से परिक्षित नहीं हैं। सिद्धान्तत: विद्या-अविद्या-समुच्चय 
विधि के अर्थवादभूत वचनों का तात्पयं केवल समुच्चय की स्तुति में 
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ही है | विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' जे.१.२-६(विधि 
के साथएकवाक्यता होने से अर्थवाद विधियों की स्तुति के लिये होते 
हैं ।)। अर्थवादवचन से प्रसिद्ध अर्थ मानान्तर से सिद्ध हो तब तो अर्थवाद 
अनुवाद' माना जाता है। जैसे अग्निहिमस्य भेषजस्‌' यहाँ अग्नि का 
दशीतभेषजत्व प्रत्यक्ष से ही ज्ञात है। सिद्ध अर्थ का द्योतक होने से यह 
अनुवाद है | मानान्तर अविरुद्ध अर्थ का द्योतन करनेवाले अथंवाद को 
भूताथंवाद कहते हैं। अर्थात्‌ महातात्पयं, विधि की स्तुति में होते 
हुए अवान्तरतात्पय स्वार्थ में भी रखनेवाले अर्थवाद को भृतार्थवाद 
कहते हैं, जेसे 'वच्त्रहस्तः पुरन्दर:' यहाँ इन्द्र का वद्नहस्तत्व आगसा- 
तिरिक्त मान से अज्ञात है। अज्ञातज्ञापक होने से यह भृूतार्थवाद है। 
मानान्तरविरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले अथ वाद को 'गुणवाद' 
कहते हैं। अर्थात्‌ उसका स्वाथ में कुछ भी तात्पय नहीं होता । यहाँ 
“बिद्यया देवलोकः,कर्मणा पितुलोकः (बृ० १.५.१६) इत्यादि श्रुति से 
कर्मनिष्ठ एवं उपासनानिष्ठ को पितृ, देवलोक आदि की प्राप्ति श्रुत है। 
यह अर्थवाद मानान्तर विरुद्ध होने से गुणवाद है । 


'नहि निन्‍्दा निन्य  निन्दितुम्प्रवतंते, अपितु विधेयं स्तोतु्स्‌ +- 
“निन्‍्दा का तात्पर्थ निन्‍्दा में नहीं, अपि तु विधेय की स्तुति में है! ऐसी 
मीमांसकों की रुढि है। जो अविद्यापदवाच्यकर्म में निरत हैं, उनकी 
निन्‍दा विद्या के समुच्चय के लिये की गई है। विद्याफल की अपेक्षा 
अविद्याफल स्वर्गादि की प्राप्ति निक्ृष्ट है। उसे अन्धतम की प्राप्ति 
कहकर उसकी निन्‍दा की गई है। जो केवल विद्या में निरत हैं; वर्णा- 
श्रमानुसार श्रौत-स्मातंधर्म का अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें अविद्यारतो 
से भी अधिक अन्धतम की प्राप्ति कही गयी है, कारण कि अविद्या 
पदवाच्य श्रोत-स्मातंधरमंनिरत तो विद्याफल से ही वड्िचित रहेंगे. 
अविद्याफलस्वर्गादि के भागी तो अवश्य होंगे। परन्तु क्म-धर्म छोड़कर 
विद्या में रत तो कर्म और उपासना दोनों के ही फल से वड्चचित 
रहेंगे । कारण कि उपासना” लक्ष्याकाराकारितवृत्ति का दीर्घकाल 
निरन्तर सत्कारपुबंक आबत्त न को कहते हैं। चित्त की चंचलता की 
निवृत्ति के बिना वह असम्भव है। चित्त की चंचलता की निवृत्ति 
देहेन्द्रियचाउ-चल्य की निवृत्ति के विना असम्भव है। बहिरज् चांचल्य 
निवृत्ति के बिना मानस चाञ्चल्य निवृत्ति असम्भव है। देह तथ 
इन्द्रियों का चाञ्चल्य श्रौतस्माते धर्मानुष्ठान के बिना नहीं मिः 
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सकता । इसी वास्ते कहा है कि अविद्या से मृत्यु अर्थात्‌ स्वार्भाविक- 
कामकर्मंलक्षणमृत्यु को तेरकर विद्या से अमृतत्व को प्राप्त होता है । 


जैसे सुरापान आदि की निन्‍दा उनके त्याग के लिये को जाती 
है, वैसे यहाँ अविद्या की निन्‍दा उसके त्याग के लिये नहीं, किन्तु दोनों 
का एक साथ अनुष्ठान करने के लिये ही है। ठीक ऐसे ही छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ में वेश्वानर विद्या' में ५.१३ भी चुलोकादिरूपमूर्धादि एक-एक 
अंग के उपासक की “मूधतेब्यपतिष्यत्‌” इत्यादि से निन्‍दा की गई 
है, परन्तु वहीं एक-एक अद्भ की उपासनाओं का फल भी बतलाया गया 
है ये दोनों बातें विरुद्ध हैं। यदि एक अज्भ की उपासना निन्दित है, 
तो उसका फल कैसा ? कारण कि जो कृत्य निन्दित तथा अनिष्ट के 
हेतु हैं; उनका शुभ फल नहीं होता। यदि वह एकाज्ीपासना शुभ 
फल का हेतु है तो उससे मूर्घपातरूप अनिष्ट फल बतलाकर उसको 
निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | कारण कि स्वर्गादिशुभफल के हेतु अग्नि- 
होत्रादि की निन्‍्दा नहीं होती है। इसी वास्ते मूर्घपातादिसू चक अर्थवाद- 
वचन स्वार्थपर्यवसायी शुभफल प्राप्ति सूचक प्रमाण से विरुद्ध होने से . 
केवल 'गुणवाद' माने जाते हैं। अर्थात्‌ उनका तात्पयं एक-एक अज् 
की उपासना की निनन्‍दा में नहीं है, किन्तु सप्ताज़ उपासना के समुच्चय 
में ही है। इसी वास्ते एफ्नाज़्ोपासना की निन्‍्दा की गई है-ओपम- 
न्‍्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवो राजश्विति होवाचेष वे 
सुतेजा आत्मा बेइवानरो य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमा- 
सुतं कुले दृश्यते। अत्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रियं भवत्यस्थ 
ब्रह्मवर्चस कुले य एतमेवात्मानं वेश्वानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष आत्मन 
इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ।” यहाँ सुतेजा 
दिवलोक रूपवेश्वानर की उपासना का फल कहकर मूर्घपातका भय 
दिखलाया है सप्ताड़ु के समुच्चय के लिये। ठीक इस उदाहरण के 
अनुसार ही प्रकृत विद्या तथा अविद्या के समुच्चय के लिये ही निन्‍दा 
है | अर्थवादों का स्वार्थ में तात्पयं नहीं है। इसी वास्ते यहाँ पर कर्मठ 
एवं उपासकों को अन्धतम या घोर अन्धतम की प्राप्ति का समर्थन 
आवश्यक नहीं है। जैसे पूर्वोक्त वेइवानरोपासना में मूधंपात का समर्थन 
आवश्यक नहीं है। अतः इसके लिये “विद्यायां रताः का विद्या में 
अभिमानकर दुराचारादि करना इत्यादि मनमानी अक्षरासम्बद्ध 
खींचातानी की आवश्यकता ही नहीं है। विद्या पद से ब्रह्मविद्या नहीं 
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विवक्षित है, यह बात पूर्व में कह चुके हैं । 


यदि कोई मीमांसक कहे कि प्रकरणवश विद्या का अर्थ बहा- 

विद्या! है,कारण ईशा वास्थ॒व्‌' इस मन्त्र से ब्रह्मविद्या प्रकृत है; प्रकरृत- 
परित्यागपूर्वक अग्रकृतप्रक्रिया ठीक नहीं है”, तो इसका उत्तर यह है 
कि प्रकरण की अपेक्षा श्रुति बलवती होती है ,अतः वह प्रकरण की 

बाधिका होती है। श्रुतिलिड्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदौर्ब॑ल्यमयंविप्रकर्षात्‌' । (ज० सु० ३.३-१४) से साबित है कि लिज्भ, 
प्रकरण आदि सबसे श्रृति प्रबल होती है। यद्यपि प्रकरण से मालूम होता 
है कि विद्या से ब्रह्मविद्या ही गृहीत है और उसी से कर्म का समुच्चय 

विधित्सित है; परन्तु 'तमेतमात्मानं ब्राह्मणा: यज्ञेन दानेन तपसर$नाश- 
केन विविदिषन्ति' (बूृ० ४.४.२२) उस श्रुति से यज्ञादिकर्मों का बह्म- 
वेदन की इच्छा के प्रति था इृष्यमाण वेदन के प्रति साधनरूप से 
अन्वय है । यदि कर्म ब्रह्मविविदिषा या इष्यमाण ब्रह्मवेदन का साधन 
है तो इसका ब्रह्मविद्या के साथ समुच्चय कैसे हो सकता है ? कारण 
कि जहाँ साधन-साध्यभाव या प्रत्येक का स्वतन्त्र फल न होना निश्चित 
होता है, वहाँ अद्भाज्लिभाव होता है; समुच्चय नहीं होता। जसे 
ब्रीहिप्रोक्षण तथा दर्शपोर्णमास का अद्भाद्भिभाव माना जाता है, 
सम॒च्चय नहों माना जाता। अज्भाज़िभावशुन्य स्वतन्त्र फलवाले दो 
कृत्यों का समुच्चय हुआ करता. है। कर्मों का ब्रह्मविद्या के साथ समु- 
चचय यज्ञ न' इत्यादि श्रुति से विरुद्ध है। क्‍योंकि श्रुति कर्म को 
विद्या में हेतु बतलाती है, अतः 'प्रकरण' वश्ञ विद्या से ब्रह्मविद्या नहीं 
गृहीत हो सकतो । कारण कि प्रकरण श्रुति से दुर्बल है। कर्म तथा 
विद्या का परस्पर विरोध होने से समुच्चय को असम्भव दिखा चुके हैं। 
अद्वत ज्ञाननिष्ठ के आभासमय कर्मों में कतृ त्व, नानात्वादि का अभि- 
निवेश नहीं होता, वे निष्फल तथा आभास मात्र होते हैं। वे किसी 
पुरुषार्थ के लिये समुच्चित नहीं कहे जा सकते । उपासनारूप विद्या 
ही यहाँ “विद्या' पद से विवक्षित है। उसी का कर्म के साथ समुच्चय 

हो सकता है। जहाँ कहीं 'माण्डूक्यका रिका' व्याख्यादिकों में आचार्यों 
ने इस मन्त्र के विद्यापद से ब्रह्मविद्या ग्रहण को है, वहाँ पर कर्म के 
साथ क्रम-समुच्चय स्वीकार किया है। यानी प्रथम अज्ञान दशा में 
पुरुष कर्मानुष्ठान करे । अनन्तर योगाहूढ़ होने पर वही ज्ञाननिष्ठ 
होवे । इस तरह क्रमश: एक पुरुषानुष्ठेय होने के कारण क्रम समुच्चय 
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कहा है। सम-समुच्चय अर्थात्‌ दोनों का साथ अनुष्ठान नहीं बन 
सकता । 


“विद्याञज्चाविद्यांच यस्तद्व दोभयं सह यहाँ पर लेखक जी 
कहते हैं कि “जो विद्या-अविद्या को तत्त्व से जानता है; अर्थात्‌ कर्म 
को भगवदर्थ समझता है तथा श्रवणादि से विद्या को; वह पूर्व से 
मृत्युतरण तथा उत्तर से अमृतत्व प्राप्त करता है। यह कथन तात्पयें- 
गन्धसम्बन्धशुन्यता का सूचक है। भला यहाँ कर्म तथा उघासना 
केवल अपने ज्ञान से कल्याण के हेतु होते हैं या अनुष्ठान की अपेक्षा 
रखते हैं ? यदि प्रथम पक्ष है तो अनुष्ठान की व्यर्थंता ही है। यदि 
द्वितीय पक्ष है तो यहाँ बेद' का अर्थ 'उपास्ते” है। अर्थात्‌ यहाँ कर्मादि 
का तत्त्वज्ञान नहीं विवक्षित है; किन्तु कर्म तथा उपासना का साथ 
अनुष्ठान विवक्षित है। इससे अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान अपने आप सिद्ध 
हो जायगा ! कारण ज्ञान के बिना अनुष्ठान ही नहीं हो सकता | इस 
तरह 'ेद' का अथ्थ अनुष्ठान ही है । 


'सम्भूति' का परमात्मा तथा 'असम्भूति' का देवता अ्थे करना 
भी अत्यन्त असम्बद्धालाप है। यदि सम्पूर्वक भू? धातु का सम्यक्‌- 
सत्ता' अर्थ ही हो तो सम्भवोषस्य न विद्यते, सम्भव: सर्वभुतानां ततो 
भवति भारत' (गी० १४.३) इत्यादि स्थल में सम्भव का उत्पत्ति! अर्थ 
ही न बने; किन्तु इन स्थलों में सम्भव-सम्भूति इत्यादि का उत्पत्ति ही 
अर्थ होता है। यद्यपि सम्भूति का अर्थ-सम्यग्भूतिरंश्वर्थ यस्यस 
सम्मृति:' इत्यादि व्युत्पत्ति के बल से 'हिरण्यगर्भ' अर्थ लिया जा सकता 
है, तथापि आगे माण्डूक्यकारिका' में 'सम्भृतेरपवादाच्व सम्भवः 
प्रतिषिद्धयते' ३.२५ यहाँ पर कहा गया है कि हिरण्यगर्भ की निन्‍दा से 
उत्पत्तिमात्र का मन्त्र ने निषेध किया है। जब प्रधान कार्य हि रण्यगर्भ 
का ही अपवाद है, तब सामान्‍य कार्य का अपवाद सुतरां सिद्ध है । इस 
तरह अजातवाद में ही शास्त्र का तात्पय है। 


यदि आपके मत में 'सम्भूति' का अर्थ परमात्मा है तो 'सम्मूतै- 
रपवादाचच' यहाँ 'सम्भूति' का क्‍या अर्थ होगा ” क्या परमात्मा का 
अपवाद ? साथ ही 'सम्भूत्यां रता:” का क्या अर्थ होग। ? क्‍या यह कि 
उससे भी घोरतम नरक में वे जायेंगे जो परमात्मा में निरत हैं ? यदि 
रता:' का अभिमान अर्थ करें तो कंसे ? किसी प्रकृत-प्रत्यय के बल 
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पर या मनमानी ही ? फिर अभिमान से भी तो अहंग्रहोपासना ही होती 
है, उससे घोर तम की प्राप्ति कसी ? फिर यदि सम्भूति' में रमण 
करने वाले घोर तम में जायेंगे तब तो आत्मरत की यही दशा होगी । 
एवजञ्च असम्भूति से देववा हो क्यों लिये जाते हैं, सम्यक्‌ सत्तावाले 
तो पत्र-फल आदि भी हैं, वे ही क्‍यों नहीं ग्रहीत होते ” फिर यदि 
'सम्भूति-उपासना' से देवता की उपासना विवक्षित हो तो विद्या और 
अविद्या से ही गता्थेता हो गई | कारण कम से इन्द्रादि देवताओं की 
उपासना और बिद्या से परमात्मा की उपासना आ ही गयी, इन दोनों 
का समुच्चय पहले मन्त्रों से हो ही गया । 'सम्भूति' और 'असम्मूति 
शब्द से भी उसी को कहने की क्या आवश्यकता थी ? अत्तः यहाँ 
आष्यका रक्त व्याख्यान ही युक्त है। प्रथम असम्भूति तथा सम्भूति 
दोनों की प्रथकू-पृथक्‌ उपासनाओं की निन्‍दा करके समुच्चय का 
विधान किया गया है। असम्भूति का अर्थ अव्याकृत जगत्‌ का मूल- 
कारणप्रकृति गृहीत हुआ है। न सम्भूतियंस्थ स असम्भूति:' जिसकी 
उत्पत्ति नहीं होती ऐसा मूलका रण ही असम्भूति है, क्‍योंकि वही सब 
का मूल है । उसका कोई मूल नहीं है, अत: उसकी उत्पत्ति नहीं होती, 
भले मुलाभावादमूर्ल सुलम (सा. सू.)। जो असम्भूति की उपासना 
करते हैं वे अन्बतम के भागी होते हैं तथा उनसे भी अधिक 
अन्धतम की प्राप्ति उन्हें होती है. जो सम्भूति अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ की 
उपासना करते हैं। सम्भूति>-उत्पत्ति होती है जिसकी, या सम्यक्‌ 
भूति:--ऐदवर्य है जिसका, इस तरह से भी सम्भूति का हिरण्यगर्भ हो 
अर्थ होता है । इसके अनन्तर समुच्चय का हेतुभूत दोनों का भिन्न फलत्व 
दिखाया गया है “अन्यदाहुः सम्भवात्‌, इत्यादि से। यहाँ पर भी 
निन्‍दा में तात्पयं बिल्कुल नहीं है, केवल समुच्चय में ही तात्पय॑ है । 
कारण दोनों उपासनाए शास्त्रविहित हैं तथा दोनों ही स्वतन्त्र फल 
वाली हैं। अतः निनदा प्रमाणान्तर विरुद्ध होने से गुणवाद ही है। 
विधि ब्राह्मण भाग में ही होती है, इसी वास्ते शतपथ के चौदह॒वें कांड 
में कारण तथा कार्यत्रह्महप हिरण्यगर्भ की उपासना बहुधा विहित 
है । एतावता लेखक जी का यह कथन भी निमू ल है कि यह उपासना 
कहीं मिलती ही नहीं । मीमांसकों की रूढ़ि यह है कि जहाँ अपूब्ब 
द्रव्य-देवता देखते हैं वर्हाँ कम विधि की कल्पना करते हैं। जेसे “आ्ने- 
योष्ष्टाकपालो भवतति” । 
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यहाँ पर आग्नेय याग का विधिप्रत्यय न होने पर भी विधि 
की कल्पना होती है। वैसे ही उपास्यस्व 5प देखकर उपासना का विधि- 
प्रत्यय न होने पर भी विधि की कल्पना करते हैं। पुराणों में भी 
अव्यक्तोपासकों को परमोस्‍्कृष्ट फल बतलाया गया है । 


“ब्रह्मा विश्वसुजो धर्मों महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमंनीषिण: ॥* 


यहाँ इस स्पृति में अव्यक्त प्राप्ति को ही अन्तिम सात्त्विक फल 
कहा गया है । 


“दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तका: । 
पूर्ण शतसहस्र तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका: ॥ 
पुरुष निगुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते 


लेखक जी ने जो कहा है कि “भाष्यकारीय व्याख्यान में समु- 
च्चय में भी यदि प्रकृतिलय ही फल हुआ, तो प्रकृति-उपासना के फल 
से क्या विलक्षणता हुई ?” यह ठीक नहीं, कारण कि प्रकृतिलय रूप 
फल यहाँ अन्चतम शब्द से विवक्षित नहीं है । वह तो केवल विद्या की 
भाँति असम्भूति उपासना का अन्धतम फल बतलाकर समुच्चय के लिये 
केवल निन्‍्दा की गई है । जँसे विद्या का फल अन्धतम नहीं हो सकता, 
केवल निन्दा मात्र के लिये यह उक्ति है। विद्या का फल तो देवलोका- 
दि ही है। बैसे ही केवल प्रकृति-उपासना की निन्‍दा के लिये अन्धतम 
फल कहा गया है; वस्तुत: नहीं । प्रकृति उपासना का तो परमफल 
प्रकृतिसायुज्य ही है; जो कि मुक्ति के समान तथा पारलौकिक फलों 
में सर्वोत्कृष्ट फल है। प्रकृतिलय अन्धतम शब्द से विवक्षित नहीं है । 
वह तो समुच्चय के फल रूप में प्राप्त होगा। आगे 'सम्भूतिझच- 
विनाशज्च' इत्यादि से भी दोनों का तत्त्वज्ञान विवक्षित नहीं है; किन्तु 
साथ उपासना विवक्षित है। विनाशपद से कार्यरूप हिरण्यगर्भ 
विवक्षित है, जो कि कार्य होने से विनाशधर्मक है। “बिनाशो 
धर्मोड्स्थास्तीति विनास:' इस व्युत्पत्ति से अशे अच्‌ से अजन्त विनाश 
शब्द विनाश धमंवाले हिरण्यगर्भ का वाचक है; जोकि प्रकरणवश 
गृहीत होता है। उसकी उपासना से अनैद्वर्य-दारिद्ररूप मृत्यु तरी 
जाती है। कारण हिरण्यगर्भोपासना से ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। उससे 
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अनैद्वर्य मिट जाता है। दुःख रूप होने से तथा संसारवासना का हेतु 
होने से ऐश्वर्य से मृत्युरूप दारिय्यु दूर होता है। अभिलाषा भी शांत होती 
है। तदनन्तर असंभूति की उपासना से कारणसायुज्यरूप महक प्राप्त 
होता है, जिस फल के आगे बस कवल्य ही है | जैसे कमंके साथ ही उपा- 
सना को स्वफल संपादन में सुविधा होती है; बसे ही सम्भूति-उपासना 
सहित ही असम्भूति उपासना को स्वफल संपादन में सुविधा होती है । 
इसी वास्ते जैसे केवल विद्या में रत रहने से उसका फल नहीं होता; वसे 
ही केवल असंभूति उपासना से प्रकृतिसायुज्य नहीं हो सकता, किन्तु 
संभूति उपासना से राग, दुःखादि निदान दारिद्य को तर कर ही असं- 
भूति से तत्सायुज्य होगा । कहा जा सकता है कि “यदि सम्भूति उपासना 
से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और बहाँ से क्रममुक्ति होती है, तब तो संभूति 
की उपासना से क्रमश: प्राणी मुक्त होता है। असंभूति उपासना से तो 
कारणमें लय होना होगा और कालास्तर में पुनः संसार अनिवाय होगा; 
अतः उलटा असंभूतिका समुच्चय अनर्थ का हेतु हुआ। परन्तु सो कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि 'आन्रह्माभुवनाल्‍लोका: पुनरावरतिनो$जु न (गी.८.१६) 
के अनुसार कार्यत्रह्मोपासकों का भी ब्रह्मलोक से पुनरावतंन होता है । 
क्रममुक्ति दहरविद्या, शाण्डिल्यविद्या आदि से ही होती है। इसी वास्ते 
जहाँ इमं मानवमावत्त नावतेन्ते!(छा ४.६.१ ) इत्यादि स्थलोंमें भी इदं 
पद का निर्देश है वहाँ केवल वत्तमान मानवावते में .ही आदृत्ति का 
निषेध है; अर्थात्‌ आवर्तान्तर में उनकी आवृत्ति होती है, अतः सिद्ध हुआ 
कि कार्यत्रह् की उपासना की अपेक्षा कारण ब्रह्म को उपासना श्रेष्ठ 
ही है। उसका फल भी बड़ा है। जेसे केवल कार्य की उपासना नहीं; 
किन्तु कार्य्यावच्छिन्न ब्रह्म की ही उपासना है, वेसे ही प्रकृत्यवच्छिन्न 
चैतन्य की उपासना अव्यक्तोपासना है । उससे बहुत काल तक कारण- 
सायुज्य के उपरान्त कारणानुग्रह से कारणातीत निगु णतत्त्व की भी 
प्राप्ति क्रमशः होती है; अतः कोई दोष नहीं है ।समुच्चयानपेक्ष केवल 
ब्रह्मविद्या का फल निविगेष ब्रह्मभावापत्ति ही है । जिसका सविस्तार 
उपनिषदों में वर्णन है। यहाँ पर लेखक ने जो सूचना की है कि 
असम्भूति निकालने के लिये दो जगह अकार का अध्याहार करना 
पड़ता है, सो भी निमू ल है। कारण, तात्पय॑ से बेदों का अर्थ निकाला 
जाता है। वेदों में सहस्नरों स्थलों में ऐसा किया जाता है । जब विनाश 
. शब्द का तात्पर्य पूर्वयुक्ति से हिरण्यगर्भ हुआ, तब सुतरां संभूति के पीछे 
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अका रच्छेदकर असम्भूति निकालना उचित है । कारण जिसकी संभूति 
नहीं उसका तो विनाश (स्वाभाविक) धर्म हुआ ही नहीं करता, 
जिसकी सम्भूति होती है, ऐसे कार्य का विनाश धर्म हुआ करता 
है | सवंत्र भवति, उत्पद्यते, भावयति, उत्पादयति, सम्भव, उत्पत्ति, 
सम्भूति:-ये सब उत्पत्त्यर्थक माने जाते हैं। अतः अगत्या विनाश शब्द 
से सम्भूति ली गई है। परिशेष असम्भूति ही बची और उसके लिये 
अकार छेदयुक्त ही है। अवेयाकरणों को ही यह सन्देह हो सकता है। 
वेयाकरणों के लिये (एड पदान्तादति' (पा. सू.), अकः सतर्ण दीघे:' 
(पा.सू.) सूत्रों से लुप्तादि अकार का बोध सहज में ही हो सकता है, 
'विचचक्षिरेइसम्भूतिज्च तीर्त्वाअ्सम्भृत्यामृतमश्ुते। लेखक जी को 
अध्याहार अनुकर्षण आदि का पहले अर्थ समझने का प्रयत्न करना 
चाहिये; तब भगवान्‌ भाष्यकार के व्याख्यान में अध्याहारदूषण 
उद्धावन करना चाहिये । 

यद्यपि इस पर उचित अन्यान्य बहुत से विचार उठाये जा 
सकते थे, तथापि लेखक ने निरर्थक विचारों का उत्थापन किया है जो 
कि केवल दुःसाहस का सूचक है उस पर कुछ भी लिखना केवल समय 
का अपव्यय करना है । तथापि अज्ञजनता को कहीं भगवान शंकराचार्य 
के लेख में श्रम न हो जावे, बस केवल इसो लिए लेखनी को किड्चितु 
श्रम दिया गया है, बुद्धिमानों के लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । 
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